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॑ | ( भारतेन्दु हरिरचन्द्र का युग १८५०-१८८५ तक रहा। इस युग में हिन्दी कविता 
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|| का एक मंच स्थापित हुभा। यहं जान कर आपको आश्चयं होगा कि अदहिन्दी भाषी प्रान्त 
| म इस प्रकार भारतेन्दु कौ साहित्यिक गत्तिविधियों का साथ देते हुए तत्कालीन ब्रज भाषा में 
प्रौढ कविताएं लिखी जाने ` लगीं एवं इस क्षेत्र के पके पकाएु तथा तपे तपाए हिन्दी कवि 
रंगमंच पर उतर कर भारतेन्दु-दल का साथ देते हए आगे बटने गे । उनका उस युग का 
प्रकारित साहित्य जिसकी दौड केवल राज्योन्तर्गेत ही रही, आज भी हमारे सामने है 1 
उनकी भाषा, भाव, छन्द, कल्पना एवं रस सव उच्च कोटि के होकर उनके अहिन्दी-भाषीपन 
को प्रकट नहीं होने देते । एसे अनेक कवि होगे जो किसी रचना के आज उपलब्ध न होने के 
९६ | „ कारण अंधकार के गभं में विलीन हौ गए ह। सौभाग्य से जिन कवियों की रचनाएं 
। आज उपलब्ध हुई है, उनका संक्षिप्त वृत्तान्त यहां दे देना ही इस लेख को मुख्य उदेश्य है। 
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कावि दत्त भ 

कवि दत्त जम्मू प्रान्त के “भद्‌ विल्कौर' नामक गाव के निवासी थे, जिनका समयः 
सम्वत्‌ १८२८-१६०० (ई० १७७२-१८४४)* के कगभग पड़ता है। ये वहां के शासक 
महाराजा ब्रजराजदेव के सभा कवि ये) सव॑प्रथम उनकी आज्ञा पाकर कवि ने संस्छृतं 
 छस्दोवद्ध कृष्ण महिम्न स्तोत्र कौ सटीक रचना की । तत्पश्चात्‌ आप हिन्दी-काव्य सुजन में 








१. नाग दिग्गज भू “संज्ञे वषं विक्रम भूपतौ 1 
स्तवोऽयं कृष्ण जन्माहे दत्तेना नामि पुणंताम्‌ ॥ दतत्‌ कृत कृष्ण म° स्तोऽ 


शीराजा | १ 
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पार 


जुट गए । इनका प्रथम हिन्दी खण्डकाव्य "वीर विलास" है जो सहाभारतके द्रोण पव॑का 
ब्रज छन्दो मे भावानुवाद है। दूसरी रचना त्रनराज-पंचाश्जिका' है । 
आश्रयदाता की वीरतापरूणं प्रशस्ति ल्खिी हरईटै। तीसरी रचना बारह्मासा' है जिसमें 
वसन्त आदि ऋतुं का सुमधुर चित्रण ब्रज पदयो में हुआ है । 


कवि दत्त की मातृभाषा डोगरी थी किन्तु संस्कृत एवं हिन्दी पर इनका प्रगाढ 
अधिकार था, जिसके फलस्वरूप इन्होंने दोनों भाषाओं मे अमर रचनाएं प्रस्तुत कीं । 
इनकी उपयुक्त तीनों हिन्दी रचनाएं कवि वत्त ग्रन्थावली! के नाम से जम्मू कमर राज्यकी 
साहित्य श्रकादमी द्वारा हाल मे ही प्रकारित कौ गई हँ तथा संस्कृत रचना कृष्ण महिम्न 


स्तोत्र जम्मू विदवविद्याल्य द्वारा प्रकादित हुआ दहै। कवि दत्त भारतेन्दु से भी कुष्ठ 
पहले के है । 


कवि नील कण्ठ :-- 


भारतेन्दु युग ॒के समानान्तर कवियों मे इनका नाम सवंप्रथम लिया जा सकता हे। 
जम्मू कदमीर नरेश महाराज श्री रणवीर सिंह का राज्यकाल (सन्‌ १८५६-८५) भारतेन्ु 
काल की समाप्तिकी सीमा तक पहुंचता है । कवि नीलकण्ठ इन्हीं के आश्रित कविथे। 
रणवीर सिह जसा विद्या प्रेमी एवं हिन्दी संस्कृत भाषोद्धारक महाराजा अपना उदाहरण 
आप ही है । इनकी दोनों भाषाओं की सेवा का प्रमाण जम्मू कदमीर के अनुसन्धानालयों मे उस 
युग का नव-निर्मित एवं प्रकाशित साहित्य है । इन्टोने "विद्या-विलास' प्रस की स्थापना इसी- 
लिए की कि दरवारीय पण्डित मण्डली से हिन्दी संस्कृत मे जो साहित्य छिखाया जाये, उसका 
प्रकाशन यहीं से हो आओौर कगभग ३५ वर्षो तक इस प्रकार का सुजन ओौर प्रकाडन चरता 
रहा जिसके मुख्य स्तम्भं मेँ कवि नीलकण्ठ का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। 
इनका जन्म जम्मू शहर से २० किलोमीटर की दूरी पर शामा चक्क' नामक गांव में हआ 
किन्तु विद्वानु लेखक बन कर इन्द जव महाराजा कै दरवार में प्रतिष््ति स्थान मिरु गया तो 
यह जम्मू शहर के मोहल्का “मस्तगढ़ भे आकर रहने लगे । साहित्य कौ दिशा मँ इनकी 
गतिविधियां तीन भागों मे वंटी हुई थी--१. पुस्तक सूजन, २. संसृत पुस्तक का हिन्दी 
गद्य म अनुवाद, ३, अन्य विद्धानों की लिखी गई संस्कृत पुस्तकों पर हिव्दी टीका ओौर उनके 
प्रकाशन की व्यवस्था । 


इनकी प्रथम रचना "वंशावली" है, जिस मे डोगरा राजवंश का महाभारत कारसे 
महाराज रणवीर सिह के काल तक का इतिहास दिन्दी गद्य मे छिखा हना न 
पुस्तक अनुपरन्ध है । इस अप्रकारित रचना की मौकिकि षि ाज स १९ तप हते 
लेखक ने श्रीनगर के किसी कदमीरी विद्वान्‌ के पास देखी थी । उस समय इतनी जीणं- 
शीणं थो कि एेसा मानुम पड़ा यदि वैज्ञानिक ठंग से इसकी सुरक्षा का प्रबन्ध न किया गया 
तो इसके शीघ्र समाप्त प्राय होने मे कोई सन्देह नहीं होगा । ओौर शायद इभा ५. 
दै1 इसकी भाषा का नमूना नीचे दिया जा रहा है :-- 


शी राजा / २ 


“शल्य ने स्यालकोट वसाया । यह चन््रवंशी भया, जिनसे इस नगरी को राजधानी 
वनायो । अजुन का पुत्र वसुवाहुन भार्ईयोंसे विगड़ कर दर बल कन्ने जम्म्‌ दे वावर गढ़में 
सरूईसर से वलौर तक नगर वसा कर उत्थे राज करता भया” । 


कवि की दूसरी रचना “कति विलासः है, यह उसी युग के विद्या-वरिास प्रेस भें 
सनु शठ्त््मेषठपी। इसमे महाराज रणवीर सिह की थोड़ी सी पीद्टियों का भावना ओर्‌ 
कल्पना पूणं हिन्दी पदयो मँ चित्रण किया गया है किन्तु अधिकतर वणन महाराज रणवीर सिह 
के गणो ओर विदयानुराग का ही है । एक उदाहरण इस प्रकार है-- 
बन्दे श्रौ जगदीस को गुरु चरणन धर ध्यान । 
गज मुल गौरी पूज कं पाछे करौ बलान ॥ 
कुण्डली रघुक्कुल माहि विचारिये रक्षक शनी कुलदेव । 
पदों श्रौपद ताहु के वरणों रघुकुल मेव ॥ 
वरणं रघकल मेव सेव सेवक वरवाई । 
्रिकुणं श्री परमेश्वरी भैड कालिका माई॥ 
नील कण्ठ कवि ज्यों कहै श्री रधुनाथ सहाई । 
मिल पाचों रक्षक भए केवल रधुकुल माहि ॥ 
यह सवंमान्य तथ्य है कि पिले हिन्दी संस्कृत कवि अधिकतर राजाश्रय पाकर 
लिखते रहे । उनकी रचनाओं मे यदि विङृति्यां आ गई हं तो आज के चिन्तन के मानदण्डों 
पर्‌ परख कर उनकी उपादेयता को मात्र इसचल्यि नकारा नहीं जा सकता, कि उनके साथ 
आजके स।हित्योदुगम का इतिहास जुड़ा हआ है, बल्कि यह कहना होगा कि इस युग की 
आधार शिला भी वही युगहै। इस सन्दभं मे उनका. साहित्यिक महत्व भौर भी बढ़ जाता 
दै । साहित्य के अति प्राचीन युग के विखरे हए एतिहासिक परिप्रक््य को जुड़ाने मेँ ये 
रचनाएं ही एकमात्र कारण बन सकती हैँ । 


उपयु क्त कुण्डलियो" मेँ कनि द्वारा पुस्तक के उपक्रम की भावनां मद्धलाचरण के रूप 
मे प्रस्फुटित हुई है । कवि का कथ्य तो आगे चलने रगत हे । देखिए एक प्च (कवित्त) मे-- 
हरि देव जम्बू पत गजे सिग श्रागे सुत ध्रुवदेव ताको सूते सिह साब है । 


भ्रागे श्री जरावर सिह भौ किशौर सिह ताकोश्रागे श्न गुलाब सिह 
पदवी महाराज है । 


ध्रब श्रौ रणवीर सिह गुलाब सिह ज्‌ को श्रंश युग युग को 
राज नाह सो काज है । 

घन्य श्री निशौर सिह भी गुलाब सिह धन्ध घन्य रणवीर सिह 
हिन्द पत लाज है । 
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इसके अतिरिक्त रणवीर ` रत्नमाखा; रणवीर भाषा प्रकाश्च, सार संग्रह, कीति 
द्रिलास, च्रिकुटा रहस्यः ये इनकी प्रधान रचनाएं है जो उसी युग मे विद्या-विलास प्रेस से 
छपी थीं। ये कतिथां यद्यपि अव अनुपलब्ध दं तथापि जम्मू करमीर के प्राचीन पृस्तकाल्यों 
अथवा संस्कृत विद्वानों के धरो में पड़ पुराने वस्तोंमें अव भी मिक सकती हैं) इन पर 
अनुसन्धान की आवश्यकत। है 1 


छन्न्‌ लाल :- 


भारतेन्दु के समकारीन जम्मू-करमीर राज्य के हिन्दी साहित्यकार की तीसरी 
पंक्ति मं कवि छन्तुलाक अते हैँ। इन्होने कान्चनाचा्यं के लिखि धनंजय-विजय नाटक 
(व्यायोग) का हिन्दी के ब्रज पद्यं मे अनुवाद किया] यह पुस्तक संवत्‌ १६३२ श्रावण 
तिथि २२ को महाराज रणवीर सिह कौ आज्ञा द्वारा प्रकारित की गई | 

पं० छन्तु छाल का जन्म सन्‌ १८०८ ई० के लगभग जम्मू से ४२ मील दूर उधमपुर 
राहर के ज।(सपास कटी हुआ था । हिन्दी कवि होने के नाते महाराज रणवीर सिह ने दण्द 
अपने दरवार में बुला लिया एवं हिन्दी-काव्य नाटक सम्बन्धी साहित्य प्रस्तुत करने की आज्ञा 
दी। दरवारमें रह्‌ कर इन्होंने कितना लिखा होगा-जव तक इनका अन्य साहित्य उपलन्ध 
नहीं होता इस सम्बन्ध भे कुछ नहीं कहा जा सकता । उपयु क्त यही एक रचना इनको 
कीति कौमुदी की उदुघोषिका है । 

कवि छन्न लाल की कविता की भाषा चुस्त तथा ररी परस्परारत है । नकी 
बरजभाषा में इनके अहिन्दी भाषी होने का प्रभाव कहीं भी दिखाई नहीं देता । धनंजथं विजय 
के अनुवाद का एक पद्य उदाहरणाथं नीचे प्रस्तुत किया ना रहा टै-- 

भोर भए कमलाजु के श्रांगन भौरन के घनघोर परे हैं । 

मंगल गायन गावत है तहां ताल मृदंग विहोत धरे है ॥ 

ताहि समे उडवे के लिए सब ठौरहि गैर से केल करे हैँ । 


पंलन के घन घोरन सों मानो वाजे वजावत इंस खरे है ॥ 
® 


4 = = तन्द हरिदचः से त।छ~ 
महाराजा रणवीर सिह ने हिन्दी के साहित्योत्थान मे भारतन्दु हरिश्च घ ० 


च रतैन्द के स्वागत 
मेक स्थापित किया हुमा थां । उस युग के एक दरवारी संस्कृत कवि की भारते क स्वा | 





- ----~-- र 


२. भगवती वैष्णवी शक्ति जो जम्मू के वरिक्रुट पर्व॑त मे विराजमान होकर इस समय भाष्त 
भर के यात्रियों का आकषंण केन्द्र वनी हुई है । 


श्री रघुनाथो जयति । श्री महाराजाधिराज जम्बरू-करमीर आदिः अनेक देशाध।ल 
श्रीयत महाराज साहव बहादुर की आज्ञानुसार पंडित छन्तु लाल जी ने धनंजय ल्जिय 
नाटक संस्कृत से भाषा मे वनाया । विद्या-विरास नामक यत्त्राख्य मेँ श्री पण्डित शंकर 
नाय के अधिकार में मुद्रित भया । पंडत निधिपति ने शोधा ॥ पोथी राप्ते ल्क ॥== ) 
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मे लिखी गई प्रशस्तिः षे यह भौ विदित होता है' कि भांरतेनदुं जी महाराजा के निसन्वरण पर 
एक बार जभ्म्‌ भी आएुये। इस सम्बन्ध मेँ भारतेन्दुसे महाराज के पतर-व्यवहार की खोज 
कीजा रही है। 

भारतेन्दु युग के समानान्तर जम्मू करमीर राज्य के हिन्दी साहित्य युश के 
साहित्यकारों मेँ चौथा नाम ठा० मीहूरा सिह का जाता है, जिनकी एकमात्र हिन्दी कविता 
रचन। “भवित विनोद' अनुसन्धान विभाग, श्रीनगर कै पुस्तकाय में पड़ी है । यह्‌ वृहद्‌ ग्रन्थ 
अपने रूप में मौलिक ओर भवित रसोद्‌गार से ओतश्रोत है । । 

इस परम्परा म पांचवा नाम श्री राजेन्द्र प्रसाद का आता है। इनकी एकमाव 
रचना नाग लौला' हिन्दी के व्रज पदों मे अव मिली है जो पाण्डुलिपि के रूपमे है । कागज 
तथा लिपिकार दोनों कदमीरी लगते हँ । इनके जन्म समय का इस रचना द्वारा कोड पता 
नहीं चलं पाया किन्तु भाषा, भाव, शली पर उस युग का पररा प्रभाव पड़ा हुजा दिखाई 

इता है। पदों में कृष्णलीका की सुमधुर सरसता एवं किंशोरावस्था का साकार चित्र 

प्रसफुटित हो उठा है । उदाहरणाथं एक पद्य नीचे दिया जा रहा है-- 

एक ग्वाल करी चतुराई ताति श्रौघट नाव छिषाई 

एक्‌ जाय कृष्णा को भाषा प्रभु नाव कहां कोऊ राखा, 

तब कृष्ण सवं समजावं श्रव नाव कहां कोऊ पावं ॥ 

दसी युग की परम्भरामें ठा नाम आता है प° दुर्गा प्रसा मिश्र का। जम्मू से 
रुगभग तीप्त किलोमीटर की दूरी पर वसे 'साभ्बा' नामक शहर में मिश्र जी का जन्म 
सन्‌ १८६९० ईण्मेंहृजा था । दिसम्बर मास तथा शारदीय नवःदुर्गाओों मे नवमी का दिन 
था जव ईनका जन्म हृजा । इनके पिता शहर के एक क्म॑काण्डी तथा संस्कृत विद्वान्‌ के रूप 
मँप्रसिद्धये। वे सपरिवार. तीथं-यात्रा के लिए गए ओौर आती बार पंजाबी खत्रियों कै 
अनुरोध से कलकत्तामें ही वस गए । वही प° दुर्गाप्रसाद का जन्म हुआा। बचपन मेँ 
डोगरी, हिन्दी आर बंगला का घर परर ही अभ्यासःकिया । बनारस में आकर संस्कृत पदी । 
तदनन्तर कलकत्ता के नामंल स्कल मे अंग्रेजी की रिक्षा प्राप्त की। घर के लोग व्यापार 
करतेथे तो इन्होंने भी पठ़-ङ्खि कर दलाली का कायं शुरू किया । परन्तु सुचि न होने के 
कार्ण इस व्यवसाय को छोडकर ये पुनः काशी आए ओौर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा चकाई 
गई हिन्दी पत्रिका (कवि वचन सुधा' के सम्वाददाता वन गए । आगे चक्कर पटना के 
“विहार बन्धु" के सहायक सम्पादक वने । यहां कुछ वषं कायं करने के पदचात्‌ सन्‌ १८७८ 
ई० में इन्होने अपना हिन्दी साप्ताहिक “भारत मित्र" निकाला किन्तु चन्दा न आने पर इन्होंने 
यह पत्र भारत मिश्र सभाकोदे दिया। इसके अनन्तर इन्होने (सार सुषा निषि' हिन्दी पत्र 
निकाला, परन्तु एक वषं के बाद इसके. बन्द हो जाने पर सन्‌ १८८० ई० में "उद्धित वकता" 





४. सदा हरिमतश्रचन्द्रः, हरिरचनद्रः मतः सदा । 
सदा हि मतदचन््रः हरिरचनद्रमतः सदा ।। (नव्य चण्डीदास) 
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हिन्दौ पत्र प्रकारित किया। इस पत्र में गढ राजनेत्तिक विषयों पर हास्य.वय॑गय 


भरे लेख 
छपते थे । 


जम्मू-कश्मीर नरेश महाराज रणवीर सिह की इन पर विशेष कृपा थी । इसी 


२९। 


कारण एक बार महाराज ने इन्दं जम्मू आकर “जम्बू प्रकाश' नाम से हिन्दी पत्र निकालने 
का आदेश भेजा परन्तु अस्वस्थता के कारणये नहीं आपाए। फिर भी वादमें जम्म आकर 
जल्दी ही कलकत्ता चले गए, वहीं पर अपना (उचित वक्ता" पत्र चलति रहै । सन्‌ १ ९ ० ई० 
के रगभग जम्मू कश्मीर नरेश प्रताप सिहंने इन्दर कलकत्तासे बुला कर अपने राज्यके 
दिक्षा विभाग के सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया किन्तु कुछ समय वाद राञ्य-प्रवन्ध में विषम 
परिस्थितियों के पदा हो जाने के कारण इन्होंने त्याग-पत्र देकर पुनः कलकत्ता का मार्ग 
पकड़ा । यहां आकर इन्होंने विहार प्रान्त के ल्यि हिन्दी पाट्य-पुस्तकों की रचना की, जो 
स्करल-कक्षाओं मे चलती रहीं । इन्होंने जम्मू-कठमीर के प्रशासन में उथल-पुथल की जिन 
घटनाओं को देखा था, उनका रहुस्यपूणं विवरण उचित वक्ता के अंकों मे कुछेक किस्तो में 
छापा, जिसके फलस्वरूप एक शिष्टमंडल पाटियामेण्ट के सदस्य मि० ब्रेडले से मिला, जिसने 
जम्मू-कश्मीर राज्य के शासन मे सुधार लनेकीप्राथंना की । इस रिष्टमंडकल का नेतृत्व 
दुर्गा प्रसाद मिश्च जी ने किया । इससे उक्त प्रासन मे सुधार हुआ । 


अन्त मे इन्टोने “मारवाड़ी बन्धु" नाम से एक साप्ताहिक हिन्दी पत्र चलाया किन्तु 
वाद मे वह भी वन्द हो गया। उस समयश्रमृत बाजार पत्रिका के प्रवतंक वारु शिरिर 
कुमार इनके मागं-दशंक या गुरुवत्‌ थे। मिश्र जीने हिन्दी में छोटी-वड़ी सव मिलाकर 
२०-२२ पुस्तके लिखीं । इन्हँ उस समय वंगा में हिन्दी पत्रों का जन्मदाता माना जाता था । 
आज भी इन्हं साहित्यकार होने के साथ-साथ प्रथम हिन्दी पत्रकार माना जाता ह 
जिन्होंने अपना केन्द्र अन्त तक वंगाल को बनाए रखा । दूसरे रूप मे ये हिन्दी के अपने समय 
के प्रवल प्रचारकों मसे एकथे। डोगरा भूमि ने उस समय उपयुक्त हिन्दी महारथियौं को 
पदा करके हिन्दी को महत्वपूणं योगदान दिया था, इस तथ्य को आज कम ही लोग जानते र 
ओर स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद डोगरी के नएु आन्दोलन के कारण यह्‌ तथ्य मौर भी हिन्दी 
वालों के ध्यान से उतर गया है । 


जम्मू के प्राचीन हिन्दी साहित्यकारों की परम्परा मे सातवां नाम स्वर्गीय 
श्री गगिय नरोत्तम शास्नी का आता है। 


इनकी जीवनी के साथ एक विचित्र घटना जुड़ी हुई है । सन्‌ १८९६८ ई० के लगभग, 
जम्मू से करीब पतीस किलोमीटर की द्रुरी पर वसे नगरोटा (उत्तरवाहिनी के पास) नामक 
गांव से एक ब्राह्मण परिवार तीर्थयात्रा के प्रसंग में काशी पहुंचा । नाव में सवार यात्रियों 
का ण्ड गंगा पारः रामनगर देखने जा रहा था, उसी नाव में दं बव यह परिवार भी था । 
किश्ती पानी कौ धारा में बह गई । इस परिवार की एक महिका ने डूबने पर अपने तीन 
वषं के वच्चे को एक ककड के फलक पर छटा दिया । किद्ती डूब गई परन्तु फक्क पर 
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वहते वाल्क को एक मांजञी ने उठा कर तट पर पटैचा दिया । वच्चे का एक युवक भाई 
विनायक धर्मशाला मेँ नौकरी करता था । दुसरे दिन शहर मे डी पिट गई कि वह बच्चा 
जिका हो ले जा सक्ता है, युवक भाई पुरुषोत्तम जाकर वच्चे को लाया भौर अपने पास 
रख कर उसने उसका पालन-पोषण किया, चार-पाच वर्षो का ह तो वहीं संस्कृत पाठशाला 
मे भर्ती कर दिया गया। धर्मशाला के सेठ ने वच्चे की मासिक छात्रवृत्ति तीन स्पए लगा 
दौ । यही वच्चा आगे चरु कर कलकत्ते का प्रसिद्ध रईस ओौर विद्वानु तथा कवि के खूप मं 
गांगेय नरोत्तम शास्त्री की संज्ञा लेकर समाज मे प्रतिष्ठित हुआ । इसका गौरवपुणं उदय 
इस रूप मे कंसे हुआ, इसमे भाग्य प्रेरित अनुकूल घटना चक्र ही कारण है। तीन रुपए 
मासिक वृत्ति लेकर वाल्क ने परिश्रम पुवंक अध्ययन करके शास्त्री परीक्षा पास की । 
इधर धमंशाला के सेठ विनायक मिश्र का लडका श्री मदनमोहन वालिका सन्तानं छोडकर 
पित। के सामने ही दिवंगत हो गया । धर पर लड़का उत्तराधिकारी नहीं रहा, पर्याप्त चल 
आौर अचल सम्पत्ति थी। इधर गगिय जी ने शस्त्री की उपाधि प्राप्त करी थी, देखने भे 
जल्यन्त सुन्दर युवक थे। व्यवितत्व आकषक आौर योग्यता विशेष थी । सेठजीने उनसे 
श्री मदुभागवत का पारायण छुना । पारायण वड़ा जाकषंक रहा । सेठ जीने एक लाख रुपयों 
कौ दक्षिणा के साथ अपनी पोती (मदन मोहन की लडकी) सप्ताह पर चढ़ा दी यानी गांगेय 
शास्त्री जी के साथ उसका शुभ पाणि पीडन कर दिया । अनन्तर सेठ जी की कलकत्ता मे जो 
वल-अचल सम्पत्ति थी उसके उत्तराधिकारी गांगेय नरोत्तम शास्त्री ही वने । सुन्दर व्यक्तित्व, 
लक्ष्मी, विद्या ओर का्थंकुशलता अपने इन तीन गुणो द्वारा शास्त्री जी ने जीवन में काफी 
प्रतिष्ठा जौर नाम कमाया । 

इनमे कविवर के संस्कार जन्मजात ही थे। युवावस्था के प्रथम चरण सें ही 
हिन्दी छन्दो मे गुनगुनाने लगे थे । शास्त्री परीक्षा काशी से ओर पंजाव विङ्वविद्याटय दोनों 
से पास करने के वादः आपने व्याकरणाचायं के दो खण्ड भी पास किये तथा करकत्ता से 
काव्यतीथं परीक्षा भी पास की। 

सन्‌ १६२० मेँ आप काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सस्कृत विभाग में प्राध्यापक नियुक्त 

हए । कन्तु जसा कि उप्र छ्खा जा -चुका है कि श्रीमदुभागवत के पारायण ने इन्हे 
जीवनान्तर प्रदान किया इसी से उपयु क्त पद छोडकर कलकत्ता की इवसुर-जायदाद के 
अधिकारी वनकर वहां रहने रगे । स्वसुर पक्ष का ऊंचा व्यापार था, उसे भी इन्ोने 
योग्यतापुवेक संभाल लिया । 

साहित्य साघना--श्री गांगेय नरोत्तम शस्त्री मृलरूप मे कविये किन्तु इनकी 
गद्य-पद्य दोनों प्रकार की कुल मिलाकर संख्या मे ३६ रचनाएं प्रकारित हो चुकौ है, उनके 
नाम इस प्रकार है-- 

१. रघुनाथ स्तव राज, २. गांगेय वाग्वाण, ३. प्रणय पुरण (उपन्यास), 
४. अन्योक्ति रलावली, ५ आचरण-दशंन, ६. श्री काशी राज पद्य पुष्पांजलि, 
७ समस्यापरूति चन्द्रिका, ८. कमं मे धमं (कमंकाण्ड सम्बन्धी), €. श्रौ संकटमोचन 
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स्तवराज, १०. भारतीय महिका महत्व, ११. वेश्य समाज (सामाजिक निबन्ध) 
१२. गांगेय पद्य माला, १३. श्री काइमीरेश प्रशस्ति, १४. स्प॒श्यास्पृश्य व्यवस्था 


` १५. भारतीयोद्‌वोधन (राष्टीय कविताएं), १६. अमन सभा नाटक, १७. गागिय दोहावली 


१८. श्री वामन विजय, १९. निर्वेद वेदन, २०. हनुमज्जन्म वणंन, २१. साहस समालम्बन 
२२. सपन घोटक धावन (एतिहासिक), २३. श्री तिरक स्तोत्र, २४. गांगेय गीत गुच्छक, 
२५. आयं साञ्राज्य मेँ नमक कर, २६. वेदों में विजटी, २७. श्री गंगा गुणमाला, 
र८.श्री रण्डन स्तोत्र (व्यंम्यात्मक हास्यपूणं). २६. भारतीय वायुयान (वंञञानिक 
३०. ब्राह्मण सम्राट्‌ पुष्पमित्र युद्ध (एतिहासिक), ३१. गांगेय तरंग, ३२. चारों वेदों 
आयुवेद, ३३. आत्मानन्द (आध्यात्मिक), ३४. सतन निकुज, ३५. करुण तरंगिणी, 
३६. मालिनी मन्दिर । 


) ^ 
मे 


उपयु क्त ग्रन्थों मे अधिक संख्या पद्यमय रचनाओंकीटै। शास्वी जी की ये सव 
कतिया हिन्दी मे है । अपने परे जीवन मेँ ये हिन्दी के अत्यधिक अनुरागी ओर समर्थक रहे है । 
इसका प्रमाण इनकी उपयु क्त हिन्दी रचनाएं ही है । संस्कृते के प्रकाण्ड पण्डितं होकर भी 
दनहोने अपनी रचनाओं का माध्यम हिन्दी रखा । 


हिन्दी के तत्कालीन प्रायः सभी रब्ध-प्रतिष्ठिति साहित्यकारों ने शस्तरीजी की 
कृतियों तथा कला के सम्बन्ध में बड़ प्रशंसात्मक एवं भावुक उद्गार कट किये है, जिनसे 
इनके साहित्यिक स्तर तथा बुलन्द व्यक्तित्व का पता चलता है । शास्त्री जी कौ कविताएं 
भिन्न-भिन्न मनःस्थितियो मे उठने बाले मार्मिक विचारों की विविधताएं किए हृए हँ । वीर, 
भवित, संस्कृति, आदर्शं, उत्साहं, करण, श्युंगार, देशःप्रम तथा राजनीत्ति- इनकी रचनाओं 
के प्रधान विषय रहे दै । एक उदाहरण देखं-- 

यह्‌ प्रिय 'वसन्त' कला हदय सा 

गुर, गठित गेदा विला 1 

उस गगन-प्रियतम से धारिणी को 

गेव का गंदा सिला^ ॥ 


देशभक्ति आौर कर्णा के भावों कौ अभिव्यक्ति करनेमें भी गांगेय जी कुशल 
कलाकार के रूप मे अवतीर्ण होते हुए दिखाई देते हँ । उनकी पुस्तक करुण तर॑गिणी मं देश- 
पीर के वातावरण मे जन-जन की समस्याओं भौर कष्ठाओं के मार्मिक चित्र भिन्न-भिन्न 
कवितामों मे उतारे गए है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि राजसी वैभव मे पले इस कवि कौ 
अन्तरात्मा गरीबो, दरतो तथा देश की परतन्त्रता के साथ कितनी भात्मसात हो गई हे) 
इनकी इन कविताओं. मे व्यंग्यात्मकता अधिक उभर पाई है, जिसको चोट विदेशी शासकों 
परकीगर्दहै। जसे | 


५. मालिनी मन्दिर, पृ० १५. 
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दिन बीत गए गिनते कितन 

नहीं श्रायी वह्‌।र यहां फिर से । 

यह वाग जो सूना प्रासो हुश्रा 

पनपा, न फला न सजा चिरसे॥ 

उन व्याधो की टोली से नुण्ठित हो, 

इसके तरु-वृक्ष रहे गिर से 

यह्‌ घायल कोक्रिल देल रहा, - 

युग नेन हए श्रव श्रस्थिर सेः। 

गांगेय जी ने वेदी युग से छिखना शुरू किया था । १६२१ सें स्वतन्वता के कए 
किए गए सत्याग्रह मे इन्होने सक्रिय भाग छलिया था। महात्मा गान्धी की पुकार सुनकर जव 
सारा देश आजादी के किए कटिवद्धदहो चला तो गांगेयजी भी इस आंधौ से दुर केसे रह्‌ 
सक्तेथे। उस समय महामना मालवीय की पुण्य कृति-काशी विद्वविद्याख्य- देश भविति 
आर्‌ स्वतन्त्रता संग्राम कौ केन्द्र भूमि वनी हुई थी ओर महामना के जाज्वत्यमान देशा भकतः 
पर्णं व्यक्तित्व की प्रेरणा कोने-कोने में व्याप्त थी । इसी परिग्र््य ते गांगेय जी की कविता 
पर देश प्रेम का उत्ताप आरोपित किया। द्विवेदी युग के हिन्दी साहित्यकारों की श्रेणी में 
मान्य स्थाने पाकर गांगेय जी की साधना लहर निरन्तर आगे बढ़ती गई । यह युग चला भी 
गया परन्तु कवि सनु १६५० तक अपनी निर्धारित शैली ओर साहित्यिक मानदण्ड के अन्तर्गत 
लिखता रहा । एक बात गांगेय जी में विशेष रूप से ष्टव्यं थी कि इन्होंने अपने को किसी 
वाद या आन्दोलन से नहीं जोड़ा । ये स्वतन्वता चतक वन कर अपनी ही लहर मे छिखते 
चले गए । हिन्दी साहित्य जगतु मे इनकी ऊंचे साहित्यकारों जसी प्रतिष्ठा वनी रही ओर 
अन्त तक चलती रही । सारांश मे गांगेय जी द्विवेदी युग ओर स्वतन्रता प्राप्तिं के वाद के 
युग में एक जसा मान प्राप्त करने मे सफल रहे । किन्तु इनकी निजी लेखन-शैकी पर हिन्दी 
साहित्य के किसी नए आन्दोलन ने कम ही प्रभाव डाला । संस्छृत के विद्वान्‌ होने ओर उसी 
वातावरण मं आजीवन रहने पर भी गांगेय जी हिन्दी के अपने रगते थे । हिन्दी वातावरणं 
का पर्णं प्रभाव उन पर परिलक्षित होता था। 


महाराजा रणवीर सिह के युग मेँ जभ्मू-कवमीर राज्य में हिन्दी साहित्य का जो 
दीपक प्रज्वलित हुभा धा, उसका प्रका उत्तरोत्तर फौकत। गया । यह नहीं कहा जा सकता 
कि यह्‌ प्रकाश अपने रूप मे यथापूर्वं रहाहो किन्तु इस राज्य में हिन्दी की साधना सदां 
चलती रही हे । स्वतन्त्रता प्राप्ति के अनन्तर कषे्रीय भाषाओं के उन्नयन की बात चरी तो 
एक ओर डोगरी (जम्म्‌ को बोरी) तथा दुसरी ओर कदमीरी बोलियां आगे आई । हिन्दी 
की वातः कु पीले रह गई तथापि राष्ट्र भाषा के आकर्षण ने हिन्दी साहित्यकारों को निराह 
नहीं होने दिया । परिणाम यह हुमा कि पिले दा दशको के भीतर ही यहां जितनी नई 





व कनन . करुण तरंगिणी, पृ० २२. 
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हिन्दी संस्थाएं उभरी है, इतनी पचे कभी नहीं । जिस युग का वृत्तान्त उपर दिया गया है, 
उसके छः महारथी ही इस लेख मे आ पाए हैँ । अन्य कवियों के सम्वन्ध मे अभी ओौर 
अनुसन्धान कौ आवश्यकता है । वस्तुतः उपयुक्त छः महारथियों के साहित्य को देखते हुए यह्‌ 
भी कहा जा सकता है कि इन में से प्रत्येक पर अल्गसे शोध कायं सम्पन्न हो सकता है । किन्तु 
अभी तक इस दिशा की ओर किसी का ध्यान नहीं गया है । इन पर एक विहंगम चष्ट डालने 


का कायं मात्र ही प्रस्तुत लेख में हा है । विस्तारकी ओर जाना हो तो एक स्वतन्त्र 
प्रथ लिखा जा सकता है। 


=. का का 0 = (कि (क का + 
पस्तकालयो, विद्यालयों, संस्थाग्रों तथा साहित्य प्रेमियों के लिए 
एक अनिवायं सन्दर्भ ग्रन्थ 
राजस्थान सादियकार परिविय कोष 


* इसमे राजस्थान के लगभग 430 लब्धप्रतिष्ठ ग्रौर नवोदित ॥ 
साहित्यकारों के व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व का संक्षिप्त परिचय तथा ) 
। - 


उनका वतंमान श्रौर स्थायी पता संकलित है । 
# लगभग 210 पृष्टीय इस कोष का मूल्य मात्र 12.50 रुपये है । 


% पस्तकालयों को 25% श्रौर सामान्य ग्राहकों को 209 फमीडन को 
सुविधा दैय है। 


= ति + ति नि = 9 9 नि का 7 


प्रकाशक : राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर-३ १३००१ 
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विष्णु प्रताप रामायण एक करलमी-चंसख। 


--डां० भूषण लाल कौल 


कुरिगाम (काजीगुण्ड, कदमीर) के निवासी पण्डित प्रकाश राम कृत श्रकागः 
रामायण" (रचनाकार १८४७ ई० के आसपास) से पूवं हमें कदमीरी भाषा मेँ किसी आर 
रामकाव्य का उल्लेख नहीं मिलता है । श्रकाश रामायण" के पङ्चात्‌ महाराजा रणवीरर्सिह 
के राज्यकाल में “शंकर रामायण" लिखा गया भौर सन्‌ १८८८ ई० में पण्डित आनन्द राम 
राजदान ने आनन्द रामावतारचरित' लिखा । इसके पडचातु कदमी री भाषा के राम-काव्य 
के इतिहा मे पण्डित विष्णु, कौल (सन्‌ १८७५-१९४०) कृत “विष्णु प्रताप रामायण" अपना 
एतिहासिक महत्व रखता है । पण्डित विष्णु कौल व्योस (अनन्तनाग, कडमीर) गांव के 
निवासी थे। इनका वास्तविक नाम पण्डित विङ्वम्भर नाथ कौल था। उन्हे संस्कत, 
प्रत, उद्र, हिन्दी तथा फारसी भाषा पर विशेष अधिकार प्राप्त था। फारसी भाषा में 
लिखी हई उनकी चार रचनाओं की पाण्डुलिपियां अभी भी उनके सुपुत्र पण्डित ओमकार नाथ 
कौल ('विष्णु-भवन' हरिसिंह हाई स्ट्रीट, अमीराकदल श्रीनगर) के पास सुरक्षित है, 
रचनाएं हैँ :--१- दीवाने अनादिक २. वहरतवी अनादिल ३. तरजी बन्द ४. इनगाये 
अनादिल । फारक्षी भाषा में पण्डित जी “अनादिल' (बुलबुल) उपनाम से छिखते ये । इनके 
पुत्र पण्डित ओमकार नाथ कौल से मुज्ञ ज्ञात हुभा कि इन्होने महाभारत का अनुवाद भी 
फारसी भाषामें किया था जो आज दुभग्यिवश अप्राप्य है। कदमीरी भाषा में पण्डित विष्ण 
कौ ने "विष्णु प्रताप रामायण” छिखा है । इस रामायण का रचनाकाल सनु १६०६-१६१४ 
दै। &४१ पृष्ठो का हस्तङिखित यह रामायण लगभग ३,००० चरणों में विभाजित ह तथा 
इसके ३४७ अध्याय है । ये अध्याय मुख्य रूप से ७ काण्डों मे इस प्रकार विभाजित है :- 
बाल कांड, वनवास कांड, कंका कांड, अयोध्या कांड, अश्वमेध कांड. राजलीला कांड तथा 
वकरण्ठ कांड, इसे अतिरिक्त बनवास कांड में ही किष्किंधा कांड का भी उल्लेख मिलत है। 
मगङाचरणाथं कवि ने आरम्भ में महागणेश, गुरु निगुण ब्रह्म, रिव-पावंती एवं राम-सीता 
कौ वन्दना पहले संसृत में ओौर फिर कदमीरी भाषा में इस प्रकार से की है :-- 
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नमामि श्री गणेशं चः नमामि त्वम्‌ विनायकम्‌ 
नमामि सत्गुरं ब्रह्मः नमामि सर्वं उ्प्रापकम्‌ 
नमस्ते पावती पत्रं, पिता त्वाम्‌ च महेष्वरम्‌ 
प्रिया है श्री परमब्रह्मः नमस्ते तत विरवम्भरम ॥। 
नमामि सत्गुरूम परम पुरुषोतमम्‌ । 
परिपु्णम्‌, परमात्मकम्‌ परमेकवरम्‌ । 

नारायणं श्री सत्गुरम ।° 


स रामायण कै वालकांड मे कविने राम के जन्म, वाल्यकाल तथा स्वयंवर कौ कथाको 
पूर्णरूप से चित्रित किया है। जनकपुरी कानाम इन्ोने "नरोहित पुरी" रखा है तथा इस 
नगरी कै सौन्दर्यं का वर्णन सुचारू रूपसे किया है । पत्रियों के विवाह के अवसर पर विदाई 
के एक द्य इस प्रकार से कवि ने अंकित किया है :-- 

यि का श्रो तस इमकान पानस 

यि कंा श्रोस तस हाजिर जहानस 

यि कंछछा श्रो तस राजस श्रन्दर सार 

यि केषा श्रो तस सोन मोख्त ते दचार 

पनुन हैयथ राज सोरूय दाज दितुनस । 
[राजा जनक से जो कुछ सम्भव हो सकता था, जो वुः जगत में उपलब्ध था, जो कुठ राज्य 
मे वतमान था तथा जितना सोना, मोती तथा पैसा उनके पास था वह्‌ सव उन्होने अपनी 
त्रियो के दहेज में (अपने राज्य के साथ) दे दिया । | 


वृद्धावस्था के कारण राजा दशरथ ने रामचन्द्रजी को अपना राज्य देने का निर्णय 

किया ओर देश मे राज्याभिषेक समारोह की तैयारियां होने लगीं । समस्त अयोध्या नगरी 
प्रसन्नता की लहर दौड गयी :-- 

यचछछान श्री रामचन्दल्न राजसा'री 

त्रिकूटी देवताहन हिज तयारी 

सजावट वारि वाराह कारखानन 

मुनकश युथ करान शाही मक्रानन । 
[सभी लोग रामनन्द्र का राज्य चाहते है । तीनों लोकों के देवताओं ने भी इस शुभ अदसर 
की तेयारियां आरम्भ कीं । भांति-भांति से सजावट होने र्गी । शाही मकानों के “मूनकरा" 
(नक्शनिगारी) का काम जारम्भ हु 1] 





१. विष्णु प्रतात रामायण" (पाण्डुलिपि) प्र २ 
२: “विष्ण प्रताप रामायण" (पाण्डुकिमि) पृ० ५५ 
३. "विष्णु, प्रताप रामायण (पाण्डुक्िपि) प भ्ल 


श्रीराजा / १२ 


वनवासः काण्ड मे कवि ने उस हृदयं विदारक घटना का उल्लेख किया है जिसके 
परिणाम-स्वरूप राम अपनी पत्ती सीता एवं अनुज लक्ष्मण के साथ वन चले जाते है । 
१४५ सार का वनवास पुरा करने तथा पितु आज्ञाका पालन करने के हेतु राम नखाद 
(निषाद्‌) की नाव में बैठकर नदी पार उतरे तथा दण्डक वन पहुंचे । इस वन्य-प्रदेश के 
प्राकृतिक सौन्दयं का उल्लेख करते हुए कवि ने छिखा है :-- 
दण्डक वनसई श्रन्दर कम बाग तय राग 
इन्द्र लूकसत थवान तिम बर जिगर दाग 
गुलन गुलजारनई श्रन्दरं वहारा। 
हराहर चौर तरफं सन्तजारा ॥४ 
[दंडक वन अति सुन्दर प्रेमधुरित पुष्प वाटिकाओं का समूह है । यहां इन््रलोक का सौन्दयं भी 
जातोहं । हर तरफ वहार छाई हुई है.। नाना रंगों के फल अपना जौवन दिखा रहे 
दँ । गृलोगृटजार दण्डक वन में चारों ओर हरियाली छाई हुई है । | 
कष्ठ समय के परचात्‌ रामचन्द्र सीता ओर लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंच जाते हैँ । 
केवि ने चिक्रकरूट के लिए चन््रकरूट' नाम कं प्रयोग किया है । यहां उनकी भेट गौतम, 
अगस्त्य, सुतीक्ष्ण तथा अतरमनि से होती है। यहीं राम के चरण स्पशं से अहित्याका 
उद्धार होता है। इसके पडचातु मारीच की कथा का उल्लेख है ओर रावण द्वारा सीता हरण 
का करुणाजनक प्रसंग कवि ने अत्यन्त कलात्मकता के साथ चित्रित कियादहै। सीता लंकामें 
पहुंचती दै ओर मन्दोदरी सीता को पहचान लेती ह । प्रस्तुत रामायण में सीता को मन्दोदरी 
के गर्भं से उत्पन्न बताया गया दहै। यही कारण है कि मन्दोदरी सीता को बेटी कहु कर 
पुकारती है। राम जौर लक्ष्मण सीता को दू ढते-द्‌ ठते किष्किधा पुरी पहुचते हैँ जहां उनकी 
भट हनुमान ओर सृग्रीवसे होती है तथा राम छल हारा वाटी का वध करते हँ । तीर ठगने 
के बाद बाली वास्तविकता को समज्ञ लेते हैँ ओर रामचन्द्र के प्रति विनती करते-करते प्राण- 
त्याग करते दं :-- 
दिवान दुक सारनी भक्तयन च्‌ मंगल 
श्रगुद तारावती रछिज्युन खोरनतल 
श्रगुद छई॑दास चोनुरई श्रौ जगतपाल 
क्षमा तस प्यठ प्रभु जी कर बहुरहाल ।४ 
[दे प्रभ | अप समस्त भक्तो के लिए मंगलदायक हैँ । अंगद जौर तारावती को अपने 
चरण-कमलों के निकट स्थान देकर, उन पर दया कौजिए । अंगद ओौर तारा आपकी शरण 
है, बहरहाल उनके अपराधो को क्षमा करके, दया कोजिए ।] 
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कका कांड में रामचन्द्र ओर रावण (सत्‌ ओौर असत्‌) के मध्य जवरदस्त युद्ध का 

वधात किया गया है । युद्ध मे सच्चाई की जीत अौर असत्‌ कौ पराजय होती है । रावण 
अपने अहंकार में चूर था उसे इस वात का अभिमान था कि वह॒ अपराजेय है अतः उसका 
विनाश आवश्यक था ओौर इस भावइ्यकता कौ पुति रामचन्द्र के द्वारा हई । आजके युग मे 
भी हमे एसे अनेक रावण दीख पडते हँ जो अपने अहंकार में चुर अन्याय ओौर अत्याचार 
करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समज्ञते हैँ। रावण को इस वातका दम्भथा :-- 

ब्‌ छ लंकापती रावण त्बरदस्त 

प्रजापत राज सारी मेयि निश्च पस्त 

छं लरज्रह म्योन प्रथ तरफा जह्‌।नस 

म्य छम यमराज थोवमुत कद खानस ।६ 
[मै टंकापति रावण हं ओर सृष्टि के समस्त राजा मेरे सामने तुच्छर्दं। हर तरफ संसारमें 
मेराकोषषछठायाहुआदहै। मैने यमराज को कैदखाने में बन्द कर दिया है ।] 


चौदह वषं के वाद रामचन्द्र अयोध्या लौट अते हँ जिसका वर्णन अयोध्या कांड में 
किया गया है। धोबी ओौर धोविन का परस्पर क्लगड़ा ओर धोवी के व्यंग्य-कटाक्च तथा 
| रामचन्द्र को इसकी सूचना--सीताकोघरसे निकालदेने का कारण वन जाते हं । उसे राम 
| गर्भावस्था मे घर से निकारदेते हैँ ओौर वन में वाल्मीकि के आश्रम में वह्‌ जुडवां वारको 
(ख्व ओौर कश) को जन्म देती है । इसके पदचातु अरवमेध काण्ड मेँ राजा रामचन्द्र के 
| अद्वमेध यज्ञ का वणन है। धार्मिक अनुष्ठान की पूर्तिके हेतु सोने की सीत। बनायी जाती 
है ओर अइवमेध का घोड़ा सेना सहित छोड़ा जाता है । अश्वमेध के घोड़े की साजसञ्जा 
|| का वणेन कविने फारसी मिश्धित उदू भाषामें इस प्रकारसे कियादहै:-- 

| तिलाई साज से घोड़ सजाकर 

नकारो शंख श्रौर बाजे बजाकर 

जगत में घूमना घोड़े को यकसाल 

बरसके वाद फिर भ्राएगा खुशहाल 

मुबारक काम है श्रदवमेष का काम 

कपा ईइवर करे पावेगा श्रनाम 

हई चारों तरफ फूलों कौ बरला 

मुबारक देने श्रई कमं लीला ।* 
घोड़े को रुव ओौर कुश पकड़ नेते हँ ओर राम की सारी सेना उनके साथ युद्ध करते हृए हत 
हो जाती है । स्वथं रामचन्द्र भी युद्धस्य पर पहुंच जाते हैँ आर लडते-रडते मूच्छित होकर 
गिर पड़तेहै। दोरों बालक उनके मुङकट ओर शस्व लेकर आश्रम में पटूंच जाति हँ भौर 
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सीता यह सव देखकर तथा राम के मुकुट को पहचान कर विप करने र्गती है । भगवान्‌ 
शिव कौ अमृत वर्षा से राम पुनः अपनी खोयी हई चेतना प्राप्त करते हैँ ओर तत्पश्चात्‌ 
वाल्मीकि के अदेशानुसार सीता ओर वच्चो को लेकर अयोध्या कौट आते हैँ । 

इसके परचात्‌ राजलीला कांड म रामचन्द्र की राज्य-व्यवस्था का व्णंन किया गया 
है । रामचन्द्र अपने पूरो (लव, कुश) ओर अपने भाइ्यों के पूत्रो (सुबाहु, जापकेतु, सुशील, 
पष्कर, सुचेतन, चितरांगद आदि) का विवाह रचाते हैँ । इधर कौशल्या का देहान्तं हो जातां 
है मौर उधर रामचन्द्र जी अपना राज्य, अपने तथा अपने भाइयों के बच्चों मे वांट देते है। 
इसके परचावु रामचन्द्र अपनी पत्नी के साथ कदमीर मण्डल की यात्रा पर आति हैँ ओर यहां 
कै प्रचकिति ओौर प्रसिद्ध ती्थस्थानों की यात्रा करते है । वकुण्ठ काण्ड में कविने रामकी 
विश्रुतियों एवं सनातन धमं की महिमा का गुणगान किया है । अन्त मे कवि ने पुनः अनेक 
लीलाओं तथा भवितपूणं गीतों से अपनी श्रद्धाके कुसुम अपने आराध्यदेव को अर्पित किये है । 


भ्रस्तुत रामायण पर वाल्मीकि-रामायण का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है परन्तु गम्भीर 
अध्ययन करने पर यह्‌ तथ्य भी स्पष्ट होता है कि कवि ने अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय 
नवीन प्रसंगो के चित्रण द्वारा दिया हे एवं अनेक नवीन उद्‌भावनाएं भी की दै । पण्डितं 
विष्णु कौल प्रथम करमीरी रामभक्त कवि हए हँ जिन पर तुलसी के "रामचरित मानस का 
प्रभाव भी देखने को मिलता है । महाराजा जनक के उपवन मे राम ओर सीता की परस्परः 
भेट, सीता स्वयंवर, सीताहरण, राम-रावण युद्ध तथा रावण की पराजय, अंगद-रावण संवाद 
तथो अन्य अनेक प्रसंगो के चित्रण में "रामचरित मानसः का प्रभाव देखने को मिलता है । 

प्रस्तुत रामायण में मुख्य कथा के साथ असंख्य प्रासंगिक कथाओं की सफल योजनां 
कौ गथी है जिनका सामाजिक, धामिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पौराणिक एवं एतिहासिक 
दृष्टि से पर्याप्त महत्त्व है । राम कै जन्म ओर विवाह से सम्बन्धित कथा, अन्धमुनिशाप, 
मंथरा द्वारा केकेयी को बहकाना, रामवनगमन तथा दशरथ मरण, शुपंनखा निरूपण, 
अहिल्या-उद्धार, मारीच भौर जटायु की कथा, बाली वध एवं नङ नील तथा अंगद से 
सम्बन्धित कथा, त्रिजटा स्वप्न, विभीषण का राम से मिलना, सेतुबन्ध, शिवलिग प्रतिष्ठा, 
अंगद का दूत बनना, लक्ष्मण मूर्च्छा, मेघनाद युद्ध, अग्नि परीक्षा, सीता त्याग, अश्वमेध यज्ञ 
तथा कदमीर मण्डल की तीर्थयात्रा से सम्बन्धित कथा इस रामायण मे वणित है । इन समस्त 
कथाओं का कहीं न कहीं पौराणिक अथवा एतिहासिक आधार प्राप्त होता है । कई प्रासंगिक 
कथाओं के चित्रण में कवि ने मौलिक उद्‌भावनाएं भी की दै । लक्ष्मण क्रोध (भरत के ससंन्य 
चित्रकूट आगमन पर्‌), सीताहरण के अवसर पर अत्यधिक क्रोध से पीडित लक्ष्मण की मूर्छा 
का प्रसंग, सेना-प्रशिक्षण, सुमित्रा का स्वप्न, राम के आदेश से लक्ष्मण का मूतप्राय रावण के 
सम्मुख जाकर ज्ञानोपदेश सुनना तथा राजलीला का वणंन इस इष्टि से उल्लेखनीय है। 


स्तुत रामायण का प्रणयन कश्मीर के प्रारृतिकं सौम्दयं की पृष्ठभूमि पर हआ ह । 
समायण का अध्ययन करने के वाद यह्‌ बात स्पष्ट होती है कि कवि ने करमीर के पराङृतिक 
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वैभव का भरपुर प्रयोग इस कलाकृति के सजाने-संवारने के हेतु किया है1 प्राकृतिक द्यं 


का अंकन करते समय कवि ने अपनी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति का परिचय दिया है :-- 

यम्बर्लल प्यालि हैेयथ जन गुलिश्रनारस ` 
हवादा'री छि मटि वर्गे चिनार 

खुशी स्वेन ति शमशशादन छि बासान 

स्याहं नदियन ति नहरन हिज नज्लाकत 

हिये पोश्न त्ति श्रछ्ि पोश्न तर।वत 

मुप्रतर श्रारवल मसवल मुशिकदार 

स्थावर जंगसस प्रथ तरफ गुलजार 

ग्रान फंव्वार न श्रावास्ते बुलबुल 

चमन श्रन्दर चमन खुश रंगो बू गुल 15 


[नव बसन्त के अवसर पर नरगिस, गुक्ििनार के सम्मुख मदिरा का प्याला लिए खडी है। 
-चिनार के पत्ते पंखा ज्ला रहे है) सरो' वृक्ष ओर 'शमशाद' की निगाहों में हर्पोल्लिसं 
-दीख पड़ता है 'हिय' जौर अन्छपोश' पूर्णरूपेण खिले हुए हैँ । 'जारवल' ओर मंसवल' के 
फल सुगन्धी विखेर रहे टै समस्त प्रकृति एक खिला हुआ उपवन दीख रही है । बुलवुं पक्षी 
की ध्वनि में फव्वारे की गरज शूुज रही दै ओर सारा चमन नाना रंगों के पुटो से खिटा 
हुआ दै 1] 

पण्डित विष्णु कौल ने अपने रामायण मेँ लोकभाषा का प्रयोग कियादहै। वे संस्कृत 
ओर फारसी के विद्वानु थे अतः स्वाभाविक है कि दोनों भाषाओं का प्रभाव इस रचना में 
देखने : को मिलता दहै। छोकमानस में रामभव्ित कौ प्रतिष्ठा के हेतु उन्होने समन्वयात्मक 
भाषा का प्रयोग भी किया दै। सवंसुलभ जन भाषा का एक प्रयोग देखने योग्य है :-- 


वेचान छनि भरतजी क्या मंज्ञ जामन 

बराबर होवतस वेशिरूप रासन 

सती सीताय पादन प्यठ परन प्यव 

सत्तिच माताय सत्तकिनि सुय शरणगव 

कृपा करि र।मयस, तसनिश चु क्या दूर ।< 
संस्कृतं गभित करमर भाषा का रूप हमे इस महाकाव्य मे वहा देखने को मिलता है जहां 
कवि जीव, ब्रह्म, माया, जगत, भवित, ज्ञान एवं मोक्ष पर विचार करते हँ । अपने दाशंनिक 
विचारों कौ अभिव्यवित के हेतु एवं भक्ति का निरूपण करते समय प्रायः उनकी भाषा संस्कत 
गमित हो गई है :- 





त. विष्णु परताप रामायण" (पाण्डूछिपि) ¶० ६५ 
६. वही 95 


ष 
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वुद्ेन गछि सत्त, विचारून सत्त सनातन 
सत्तकि श्राचार धर्मस बुश्रध छि वातान 
ज्ञानूक गाश यस श्रासे बराबर 
परमात्मन तमिस बासे चराचर 
विचारून श्रोरेम्‌ तत्सत स्प हावे 
श्रसत्‌ जीवन श्रधूगच्‌ वातिनावे।*“ 


फारसी भाषा के महान्‌ पण्डित होने के कारण उन्होने कहीं-कहीं फारसी मिधित कडमीरी 
भाषा का प्रयोग भी किया है ।. एक उदाहुरण द्रष्टव्य है :-- 


गुलो गुलज्ञार गुलशन शालिमारान 
सदाए राम रामं श्रषधशारन 
हंस सरसरा कम श्रावाज् चरावान 
श्रजायव रक्षस क्या ताऊस हावान ।*१ 


कहीं-कहीं पण्डित जी ने उदू -हिदी मिश्रितं भाषा का भी प्रयोग किया है। दंडक वन चित्रण, 
भरत द्वारा राम की वन्दना, सीता मन्दोदरी मिलन, अहिल्या गौतम प्रसंग, रावण-मृत्यु तथा 
अन्य अनेक प्रसंगो का वणंन कवि ने उदू -हिन्दी मिश्रित (खड़ी बोरी) भाषा में किया है । 
दंडक-वन का यहु वणंन देखने योग्य है :-- 
दण्डक बन खास कर बैकुण्ठ का धाम 

परम श्रानन्दमय लक्ष्मण सियाराम 

कभी गुलशन गुलिस्तां में उछलते 

कभी बागो नयिस्तां में रटहूलते 

कभी शूलों को सीता तोड़ लेती 

कभी नसरीं को बाहम जोड लेती ॥*२ 


पण्डित जी पहले एक सच्चे भक्त थे ओौर फिर एक सफल कवि । उनके भक्त-हृदय की सच्ची 
अभिव्यक्ति प्रस्तुत रामायण के दारा हई है। प्रत्येक काण्ड मे अनेक ीखाएं, भजन एवं 
भवतिपरक गीत लिखकर कवि ने राम को विष्णु का रूप प्रदान किया है ओर जीव ओर ब्रह्म 
कै परस्पर सम्बन्ध के द्वारा अपनी दीन-हीन दशा का वणन करके राम की दया ओर अनुग्रह्‌ 
के हेतु सच्चे मनसे भव्ति की है । उन्होने दास्य-भाव की भविति को प्रमुखता दी है। राम 
नाम महात्म्य, नाम स्मरण, सत्संग, इष्ट की कृपा एवं अनुग्रह ॒ही उनकी भविति के 
मूलाधार ह :- 
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कैल जुंगस श्रन्दर छुं तारवुनं राभ 
मदस मोहस त कर.घस मारवुन राम ।१३ 
[कलियुग में संसार सागर को पार करने वाला राम है। मनुष्य के मद, मोह तथा क्रोधं 
आदि को नष्ट करने चाछा राम है।] 
इस प्रकार यह बात स्पष्ट होती है कि क्मीरी भाषाके राम काव्य कै इतिहास मे इस रचनां 
का महुतत्वपूणं स्थान है । 


इस रामायण कौ पाण्डुलिपि फारसी कपि मे लिखी हई है क्रौर स्वयं कवि ने अपनै 
हाथ से छ्खीहै। उन दितो पण्डितजी ने इस महाकाव्य को लिपिवद्ध करने के किए सवसे 
बिया कागज ओर स्याही को प्रयोग में छाया है काटी चमकदार स्याही सेकविने इस 
महाकाव्य को लिखादहै। प्रत्येक चौपाई के मध्य उन्होने 'भोइम्‌"' शब्द लिखा है । इस शब्द 
को उन्होने छाल रंगकीस्याहीसे च्खिदहै। इस प्रकार रामायण का प्रत्येक पृष्ठ अत्यस्त 
आकषक एवं सुन्दर वन पड़ा है । उस समय के प्रसिद्ध डोगरा शासक महाराजा प्रत।पसिह 
के प्रति आदर ओौर सम्मान व्यक्त करने के हेतु कवि ने प्रस्तुत महाकाव्यकानाम “विष्णु 
प्रताप रामायण" रखा है । प्रथम शब्द “विष्णु” स्वयं कवि के नाम (विष्णु कौल) का प्रथम 
शब्द है। यह महाकाव्य अभी भी अप्रकाशित अवस्था में स्वर्गीय कवि के सुपूत्र के पासं 
सुरक्षित दहै। आवश्यकता इस बात की है कि इसके प्रकाशन की तुरन्त व्यवस्था की जाए 
ताकि इस कलाकृति से समस्त सहृदय पाठक परिचित हों । सम्भव है अन्य अनेक तथ्य प्रकाशं 
मे आ जाएं ओर करमीरी कविता को एक नई दिशा प्राप्त हो । 


६५० 
२५५५६ 
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॥ 


हास्य - व्यंग्य त 
क्या करे हम--जव मित्र फसा दे 
-डां° संसार चन्द 


किसी शायर ने अपने किसी मेहरबान मित्र को लक्ष्य कर क्या खुव शे'र पा है :-- 
तेरे कछूचा को बात है कुछ प्रौर 
हर गली श्रासमां नहीं होती 

शायर साहिव सचमुच किस्मत कै धनी है, जो यार के करूचा को दिलफरेव फिजा 
पर इस कदर लट्‌टु है परन्तु इनकी अक्ल की दाद देनी पड़ती है कि उन्हें इस बातकाभी 
पुरा एहसास है कि दुनियां मे एक सच्चे मित्र का मिलना कोई साधारण घटना नहीं है । तभी 
तो इ्टोने फरमाया है-““हर गली आसमां नहीं होती" । वास्तव में एक सच्चा मित्र किसी 
पारसमणि अथवा कोहैनूुर हीरे की तरह मुदिकल से मिलता है। जिस प्रकार प्रत्येक वन में 
चन्दन, प्रत्येक सरोवर में कमल ओौर प्रत्येक सीप में मोती का जन्म जरूरी नहीं होता, उसी 
तरह सच्चा मित्र भी राखो मे कोई एक ही होताहै। यू तो दुनिया में दोस्ती का दम भरने 
वाले नाम-निहाद मित्रों की कोई कमी नहीं होती, जिनकी तुलना सहज ही बरसाती मेढकों से 
की जा सकती है, जो अपनी मधुर ध्वनि से आपकी शान मे एेसे-एेसे अखण्ड संकीतंनो का 
आयोजन करते है कि वेचारी कोयरु की वाणी पर भी दफा एक सौ चवालीस नाफ़िज हो 
जाती है। इनका संगीत, शास्त्रीय संगीत से भी, ऊचे पाये का होता है। इसीलियि इसका 
रस लेने के लिये शुरू-शुरू मे आपको अपने कानों को इसका अभ्यस्त करना पडता है परन्तु 
ज्यों ही आप इस साधना में कामयाब हो जाते हैँ ओर इस देवी संगीत का जादू आपके सिर 
चढ़ कर बोलने लगता है, इन दादुर मित्रों की संगीत-पण्डली अगली बरसात मे पूनः आसे का 
वायदा देकर कव की रुख्सत हो चुकी होती है । उस समय इन मेहरबान मिनो की तलाश में 
आप क्या नहीं करते । कहां -कहां प्यादे नहीं दौडाते परन्तु इन महानुभावो के दशंन तो दूर 
आप इनकी चरणरज तकर को तरस जाते है :-- 

इतनी बवगुमानौ के कोई चूम नले 
दामन से नक्शे-पा भी मिटाते चले गये 
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मै सोचता हं मित्र सच्चाहोया वनावटी, असली हो या नकली मित्र भाखिर भित्र 
है । उसकी मेंढक से तुलना जरूर किसी हदं तक एक स्वीकृत साहित्यिक डेकोरम को ठेस 
पहचाती होगी । सम्भवतः इसीलियि हमारे प्राचीन पंडितो ते सुमित्र की तुलना नारियल 
ओर कूमित्र की बेरे कीहै। संस्कृतम मित्र अथवा सुमित्र के ल्यि "सुहृत्‌" शब्द का 
प्रयोग हुम है, जिसका सम्बन्ध हृदय से है । इसील्यि इस तुल्नामे भी हृदय को ही निकष 
रखा गया है । नारियल ओौर वेर क्रमञ्जः कोमलता ओौर कठोरता के प्रतीक है, जिनसे दोनों 
प्रकारके मित्रके हृदय की कोमलता एवं कठोरता की थाह री गरईहै। 


जब से जमाने की हवा बदली है ओर मिोंने नित नये क्लास देने शुरू कयि दहैमिव 


, की परिभाषा तथा उसके उपमानों मे आश्च्यंजनक विकास हुआ है । प्राचीनकाकमेमित्रको 


अमूत फल” कहा जाता था। जव से कलियुग महाराज के चरण पड़े है, मित्र को अमृत 
पद श्रदात्त करने कौ नीति को गहरी ठेस पहुंची है । अमृत तो कलियुग के दशंन करते ही 
सीधा स्वगं पहं गया । हां फल जरूर शेष रह गया है । फक भी वह सदावहारी फल नही, 
केवल मौसमी फल । इसीलियि मौसम वहार में फलों पर भकिपुज की तरह तथाकथित भित्र 
मण्डल भी आपको घेर लेता है परन्तु खिजां का दौर अने पर जिस प्रकार पतते पेडोंसेरूढ 


.कर भाग निकल्ते है, यार लोग भी अज्नातवास का कोई न कोई बहाना टूढ कर रफु-चक्कर 


हो जाते दै। 


प्राचीन काल में मित्र एक व्यक्ति नहीं संस्था समज्ञा जाता था। मंत्री की रस्म 
शास्त्रीय रीति से अदाकी जाती थी। मित्र आपस में पगड़यां बदल लेते यथे ओर जीवन भर 
एक दूसरे का साथ देने काप्रण करतेथेः। सिर पर वफाओंकी गठरी बांध कर दोस्तीका 
दामन पकडते थे । जहां एक दूसरे का पसीना गिरता लह वहाते थे । अवतो मितरौनेनया 
चोला धारण करल्यिाहै। इन मित्रों को फली मित्र कहते हैँ । कई लोग व्यंग्य से इनको 
फसलौ बटेरे कहते हैँ । अंग्रेजी मे इनके लिये फेयर वैदर श्रंड सम्बोधन चरता है । इन्टोने 
प्राचीन मजनूु परम्परा: की धज्जियां उडादीहैं। वैसे मजनु तो अव भी मिलते है सूह 
नये माडल के। मेरा मतल्व है खुन देने वाले मजनुओं के स्थान पर दूध पीने वाले म॑जनू 
मिलते है । नित नया मित्र बनाना इनकी हावी है । आपके पास बीस तीस साल धरता 
कोट, ड़, . पुस्तक आदि कु न कुछ तो जरूर होगा ओौर मू विशस है कि आपने उसे 
यथाराक्ति सभाक कर भी रखा होगा, मगर इतना पुराना मित्र आपको कभी चिराग लेकर 
ट्‌ ढने पर भी नहीं मिलेगा । इधर नये मित्रो नेतो इतिहास बदल दे हँ । इनके क 
देखकर आप दंग रह जाएंगे । ये यार लोग वसे -तो हुरफन मौला ह मगर एक विशेष कला मेँ 
तो यह परे विशेषज्ञ घोषित हो चुके है । ` यहं कठा है '“मित्रों को चांसे देने की कला" । पता 
नहीं किस काछिजि से इन्होने कासि देने की टर निग हासि की है किःइनका कोई वार खाली 


नही जाता । इस पर रूत्फ यह है कि ज्ञास देकर मक्खन में से बार की तरह इस सफाई से 
निकल जायेगे कि आप मुह्‌ ताकते रह जायेगे । 
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इन ज्ञासिवाज मित्रों की दोस्ती बड़ी रहस्यपुणं होती है । इनका आगाज ओर 
अंजाम दोनों नाटकीय ढंग से होते है। ये सज्जन एक हाथ में फुल मौर दूसरे मे कटि लेकर 
अते हैँ। हमारी वदकिस्मती से फुल जल्दी कुम्हला जाते हैँ भौर कटि फौरन अपना काम 
शुरू कर देते हँ । वसे भी परल ओौर काटे मे दोस्ती ओौर दुरमनी क तरह बहुत फासला होता 
है। वास्तव मे मित्र रूपी इन काटो की हकीकत बड़ी ही विचित्र है। ये हमारी विवशता 
के वलते पर जीते है । हमारी लाचारी, हमारी सीमाएं इनकी खुराक हैँ । तभी तो हम 
इन्दं बार-बार सहति ट । इनकी हर चुभन का स्वागत करते हैँ । हर खरौच को वरदान 
समक्ञते दै। ये जव कभी हमारे दामन से उलद्चते हैँ तो दोष दामन को ही देना पड़ता है । 
आखिर वेचारे काटे काक्या दोष ।. आप खुशनसीव हँ यदि आपको काटो से कोई सरोकार 
नहीं । मेरी मत पूय, छलनी वंठा हं, बल्कि रुः समञ्षिये कि कांटों को शरशय्या पर्‌ 
दक्षिणायणं के दिन गिन रहा ह । इन काटो से वचने के ल्यि बहुतेरे हाथ पैर मारता हं . 
परन्तु परिस्थिति ही शिखण्डी का रूप धारण कर लेती है। न खंजर उठतां है न तलवार 
ओर हारे हृए जुञआरी की तरह सिवाय सन्र के कोई चारा नहीं होता । मेरी नाजुक हार्त 
देखकर ही किसी शाप्रर ने शायद यह्‌ शे'र पढ़ा है -- 

गुलशन परस्त ह मुभे गुल ही नहीं श्री । 
काटो से भी निबाहक्यिजारहाहूंमे॥ 

यहां तक लेखक की जात का प्रहन है वह्‌ तो दोस्ती का एक क्रांनिक मरीज है । अपने स्करूल- 
जीवन मेँ ही दोस्तों पर फिदा था । उन दिनों एक वृद्ध पंडित जी हितोपदेश पढाया करते थे । 
वे मित्रकाभ की कहानियां वड़ा रस लेकर समज्ञाया करते थे । वे मित्रों के फायदे तो बताते 
रहै परन्तु उन्होने कभी तस्वीर को दूसरा पहल नहीं दिखाया कि मित्र क्ञासे भी देते है । 
चुनाचे हम मित्र बनाने के नेक कामम सिर धडकी वाजी लगाकर जुट गये । दो चार नहीं 
दर्जनों मित्र वना डाले। अपनी क्लास के इ्याममोहन से मेरी गहरी छनती थी । यद्यपि 
उसकी आकृति सुन्दर नहीं थी परन्तु उसकी आवाज मे एक विशेष प्रकार का लोच था । मूड 
मे आकर जव वह कोई फिल्मी धुन चेडता था तो सुनने वाले मन्त्रमुग्ध हो जाते ये। सहगल 
के गीत इस अन्दाज से गाता था मानो सहगल की रूह उसमे परवाज कर गई हो। एक 
एक दिन मेरी जो शामत आई तो मँ उसे कह वैठा, “भाई श्याम, तुम फिल्म कम्पनी मे क्यों 
नहीं चले जाति ? फिर क्या था उसके दिमाग पर एेसा शरुत सवार हुभा कि मु भी अपना 
हमसफर बनाने के ल्यि तरह-तरह के क्से देने रगा । उसने अपनी चिकनी-चुपडी बातो से 
ज्ञे यफीन दिला दिया किं भेरी पसंनेकिटी बुरी नहीं है ओर मँ भी एक कामयाब हीरो बन 
सकता हं ।. इसके अतिरिक्त वह्‌ बम्बई के एक नामी फिल्म-प्रोडयूसर का रिङतेदार है । 
इसच्यि दोनों का काम वन जायेगा ओर फिर जिन्दगी भर एेश"ˆ“ । पता नहीं मुञ्ञे अपने 
बारे मेँ इतनी भारी गतफहमी क्यों हो गई कि मँ शयाममोहन के से मे आ गया गौर हम 
दोनों दोस्त दिन-रात बम्बई भाग जाने के मनसूवे बनाने रगे । मेरे मित्र ने चन्द दिनों 
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मेही सज्ञे घर से रुपया उड़ने की पूरी टूनिगदेदी। एक दिन भाग्य को एसा मंजूर हुआ 
कि पिताजी के एक हजार रुपये मेरे हत्थे चद गये ओौर हम दोनों बम्बई के दो टिकट खरीद 
कर गाड़ी पर सवार हो गये। दिल्ली पहूच कर गाड़ी वदलनी थी इसल्यि वेधिगरूममें 
नहा-धो कर आगे चलने का फंसला हुआ । मैने कंशकार्वग मित्र को दिया ओर वाथरूममें 
जा घुसा । नहा-धोकर जव वाहूर निकला तो मित्र महोदय गायवथे। घंटा, दो घंटे, चार 
घंटे प्रतीक्षा की पर मित्रवरतो कव के वम्बई रवानाहो चूकेये। कोट काजेवदेखातो 
केवल दसं आने के पैसेथे। हां बम्बर का टिकट जरूर जेव में सुरक्षित था। रने समञ्च 
ल्यिाकि चोरों पर मोरपडगयेहैँ। खैर एक तरकीव दिमाग में लड़ गई । तत्काल वम्बई 
का टिकट वापिस करके चव्वन रुपये हासिल कर ल्यि ओर जम्मू की गाड़ी पकड़कर 
घर पहुंच गया । मित्र के ज्ञसि ने किस सफारईसे घर के बुदुधू घर पहुंचा दिये । 


मित्रके ज्ांसे का एक ताजा वाक्या भी सुन लीजिए । यह मित्रवर मेरे दफतरमें 
ही काम करते हैँ । नाम इनका सूर्यकान्त है परन्तु दफतर के वादरू मजाक में इन्द टुरी-कांटा 
कहते हैँ । वसे कस मित्र कोष्टुरी कांटा कहना उसकी इन्सल्ट करना है.। यह श्रीमान तो 
वास्तव में जूते के कील है जो रबरदार सोमे सर ताने खड़े है ओर जिनकी सरकोवी मुङ्ञसे 
तो क्या शहर-भर के नामी-गरामी मोचियों से भी सम्भव नहीं । एसे जाक्िमि कौल का एक 
घावहो तो वताञं। खर आप सुनने को वेताव हैँ तो सुनिये :-- 

यह मित्रवर मेरे साथ काफी वेतकल्लूफ ह । शायद इसीखियि मृक्े सा देने मे 
संकोच नहीं करते । पिषछछले सा की वात है मृञ्ञे तरक्की दिलाने का चकमा देने लगे । जव 
मने निराश होकर कहा कि मँ कौनसे तीन तेरह में हूं, तो कहने लगे कि देखो जमाना किधर 
जा रहा है ओर तुम सोलहवीं सदी मे जी रहे हो । न खुद खाते हो, न किसी को खिकाते हो । 
मेरी मानो तो राय साहि कौ एक बड़ी दावत कर दो । वह्‌ तुम्हारा सब काम फिट करा 
देगे । मने कटा दावत का कोई मौका-महु तो होना चाहिए । कटने लगे ठुम तौ विल्कुल 
गंवार हो। अरे अपने बथंडे से डरते होतो मैरेज एनीवसंरी मा डालो ॥ मतक्ब तो 
राय साहिव को बुखाने से है । उनके साथ चार-पांच यार-दोस्त, वस मोटल में इन्तजाम कर 
दो। कम खचं बाला-नशीन ओर रंग भी गहरा चढ़े ॥ मरताक्या त करता । लाचार 
मित्रवर के क्सि भं फंसना पड़ा ओर पार्य का एलान कर दिया । फिर फ हमारे धूतं 
भित्र ने संक्शन क द्रूसरे अफसरों मे भौ ठिढोरा पीट दिया किरम वथ संलीबरेट कर रहा हं । 
अव मेरे लियि मुह छिपाना मुरिकल हो गया । खर दिर पर ९ रखकर पुरे दो दजन 
मेहमानों को फीरस्ट देनी पड़ी । कपटी मित्र चौधरी बनकर आडर देने लगे भौर मुज्ञ पूरे 
चार सौ रुपये की चपत ग गई । इस कमर-तोड़ पार्टी का आयोजन किये अव पूरा साल 
गुजर चुका है ओर हम निहायत वेसर से तरक्की का इन्तजार कर रहे है । देखते है, कव 
्ाडंर निकर्ता है । 


द] 
9१ 
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पहचान 
कांगड़ी कविता मे आधुनिक भाववोधं 


-शशिरानी शर्मा 


कांगड़ी कविता हिमाचली पहाड़ी साहित्य मे प्रमुख स्थान रखती है । हिमाचखी 
पहाड़ी साहित्य का संकल्प ओौर विकास आधुनिक कार की घटना है । सन्‌ १६४७ से कुछ 
समय पूवं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दिनों मे साहित्यिक प्रतिभा वाले नेताओं ओर 
स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी-अपनी प्रादेशिक भाषा के द्वारा जनता को स्वतंत्रता की दिशा 
भले जाने के ल्थि कविता ओर नाटक चक्विथे। उसी परम्परा कै अनुसार कांगड़ा क्षेत्र मे 
पहाड़ी गांधी वावा कांशीराम की कांगड़ी कविताएं सन १६३० से प्रसिद्ध होने र्गी थीं । 
वावा काशीराम डाडासीवा के रहने वाले थे जोकि चिन्तपुरनी क्षेत्र मे वहां से लगभग दस- 
वारह्‌ किलोमीटर पौगडंम की ओर है। 


हरिपुर गुलेर राजा के अपने पोीखाने में कुछ एेसी पुस्तकों के हस्तलेख उपरब्ध 
है जो ब्रजभाषा भौर कांगड़ी भाषा के मिभधित रूपमे है । उस राजवंश के अस्तव्यस्त 
होने के वाद उनकी संभाल आौर सम्पादन नही हो सका है। रिखिराम डोगरा की कांगड़ी 
रामायणः का हस्तलेख भी नहीं भिर पाया है । राधा स्वामी सम्प्रदाय कै प्रभाव से कांगड़ी 
भे कुछ सन्तवाणी के नमूने की छुटपुट कविता भी हुई । वह भी लोगो के कण्ठ मे है । उसका 
लिखित ओर प्रकाशित रूप सामने नहीं आया है । 

हमीरपुर के निवासी श्री रूपसिह फ (एडवोकेट) ने सनु १६४७ से पहले लाहौर 
के सादित्यिक समारोहों कौ देखादेखी कांगड़ी में ्ुटपुट मुक्तक कविताएं छिखनी ओर बोलनी 
आरम्भकौ थीं। उसे अभी रूपिह्‌ फक ने प्रकारित नहीं करवाया है । 


सन्‌ १६९४७ के पश्चात्‌ जव स्वतन्त्रता के वातौवरण में सस्छृतिक चेतना का फिर 
सरे उत्थान होने लगा तो स्करृरों के कुछ अध्यापक स्करलों के प्रोग्रामों के ल्यि कांगड़ी मेँ षटुटपुट 
कविताएं रचने ओर बच्चों से गवाने लगे । उनके वे प्रयल रोक कविताओं के स्तर के थे, 
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इसख्यि उनकी वे लोक-कविताएं लोकगीतों के अथाह सागर में ही इव गई । आकाशवाणी 
जालन्धर से प्रसारित “पवेतकी गुज” प्रोग्राम के ल्य कुछ कांगड़ी कवि कविता लिख- 
कर लोकगीत की तरह गाते ओर गवाते रहे । इस प्रकार के छुटपुट प्रयत्न कांगड़ी कविता 
ओर कांगड़ी लोकगीत को छोकप्रिय वनाते रहे । 
नवम्बर १६६६ में कांगड़ा को हिमाचर के साथ मिलाया गया, तव से अव तक 
कांगड़ा कविता को एक स्पष्ट हिमाचरी पहाड़ी रूप मिला । अव कांगड़ी के निन्नलिखित 
कवि प्रसिद्ध ह :-- श्री भगतराम मुसाफर, श्री डी. एन. कौल, श्री पीमूष गुलेरी, श्रीमती 
कमला वर्मा, श्रीमती सरोज पराशर, श्री शेष अवस्थी, कुमारी रक्षा, श्री रूप शर्मा निर्दोष) 
श्री अश्वनी गर्भे, श्री ओंकार भारद्वाज, श्री सागर पालमपुरी, श्री गौतम व्यथित, श्री प्रत्यूष 
गुलेरी, श्री प्रम भारद्वाज); श्री पवनेनद्र कुमार आदि-आदि । इनमें गलेरी श्री पीभ्रूष भौर 
श्री प्रत्यूष दोनों सगे भाई है, इन दोनों की पुस्तके छप चुकी हैँ । श्री व्यथित की दो पुस्तकं 
छपी है, श्री शेष अवस्थी ओर कुमारी रक्षा की भी पुस्तके छपी ह । शेव कवियों कौ कवित।ए 
क पत्र-पत्रिकाओं में प्रकारित होती रहती दै । 
इन सभी कवियों की कविताओं के अलग-अलग स्तर हँ । किसी कवि की कविता 
लोकगीत की कोटि की हैतो किसी में हिन्दी कविता का रंग है परन्तु इतना अव्यहैकि 
उनमें आधुनिक जीवन की जीती जागती समस्याओं का उल्लेख है । अधिकांश कविताणए मेलो 
मौर त्योहारों पर गाए जाने के ल्यि लिखी गई द, अतः उनमें स्थायी ढंग के भावोंकी 
अभिव्यवित को चंचल वना कर दिखाया गया है । यदि ये कवि पुस्तक मं छापने के लिय 
लिखते तो इनकी कविताओं का रंग ओर प्रभाव ओर प्रकार का होता। फिर भी इन कवियों 
की कविताओं ने श्रोतागों के मन में कांगड़ी-पहाडी भाषा के लियि एक मोह मौर प्यार उत्पन्न 
किया है इसलिये इन कविताओं की देन को नकारा नहीं जा सकता । कुष्ठ कविताओं कं 
उदाहरण यहां प्रस्तुत कयि जाते है :-- 
'फूल' वी श्रादमी तां श्रच्छा था; 
इस जो नेणां दा भोग लई बेडा । 
'ल्पसिह फर मूलतः उदू भाषा के शायर है । उदरं कविता भाव प्रधान होती है । अतः 
फूल' की कांगड़ी कविता में उदरं के रंग की भावप्रवणता है । 
श्री पीमूष गुलेरी कांगड़ी कविता में ध्वन्यात्मक नाद सौन्दयं आओौर ठेठ ग्रामीण शब्दो 
" > के काव्यात्मक प्रयोग के लिय प्रसिद्ध है । उनकी अधिकां कविताएं प्रकृति ओर नारी सौन्दय 
के मोहक चित्र दै, परन्तु कहीं-कहीं उनके काव्य को भावधारा अन्तम खी होकर भी प्रवाहित 
ई दैः 
पोडा खंसिया बेदन मीहणे, 
सोती साती . बुभकं पाए । 
, वरे कं धरज्ज करू पंड्‌, 
भेकी , छल . बभ्ोण .लम्मे ॥. 
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जीवन के सुख-दुःखों ओौर यादों को समेट कर अपने अनुभवो की पोटली मेँ डा कर अच्छे 
बुरे सभी को छक समञ्ने रगना मानसिक ट्टता कौ निशानी है । श्री गौतम व्यथित कौ 
कांगड़ी कविता लोक जीवन के प्रभाव से ओतप्रोत है ओर उसमें स्मृतियों की टीस ओौर 
संसार के अनुभवो का चित्रण भी है :-- 
छोटा बड्डा खेहला दा, 
हर पासे दं ~ दृहाट 
लुक - लुकाडा श्रडी च्‌ 
घटा दा जीणे ते 
माहणुए दा वस्वास। 
श्री मनोहर सागर पालमपुरी की कांगड़ी कविता परिस्थिति चित्रण के ल्यि प्रसिद्ध है। 
लोकगीत शली मे लिखी उनकी कांगड़ी कविताएं एक पुरे दस्य की ज्ञांकी होती दै, परन्तु 
गजल शली में लिखी कविता मूक भावनाओं कौ वाणी है :-- 
मै श्रज्ज वी तोपा ना सागर गुश्राचेश्रो सुपने, 
कोई दिया वी इन्हां नहैरेश्रां नौ मिटाई सकेभ्रा । 
इस तरह हम देखते है कि कांगड़ी कविता में आधुनिक भाववोध का चित्रण अव होने र्गा है । 


भारत 


यदि सुभे पूछा जाय कि किस श्राकाश के नीचे मानव-मस्तिष्क ने भ्रपने 
मुख्यतम गुणों का विकास किया, जीवन कौ सबसे महत्वपूणं समस्या पर सबसे 
श्रधिक गहराई के साथ सोच-विचार किया श्रौर उनमें से कुछ एसे समाचार द्‌ढ 
निकाले, जिनको श्रोर उन्हँ मी ध्यान देना चाहिए जिन्होने प्लेटो भ्रौर कान्ट का 
श्रध्ययन किया है, तो में भारतवषं को श्रोर संकेत करूंगा । श्रौर यदि में ्रपने 
भ्रापसे प्‌ कि किस साहित्य का ्राक्नय लेकर हम यूरोपीय, जो कि बहुत कुछ 
केवल यूनानियों, रोमनों श्रौर एक सेमेटिक जाति के यानौ यहूदियों के विचार 
के साथ-साथ पले हों, वह सुधारक वस्तु प्राप्त कर सकते है, जिनको कि हमे श्रपने 
जवन को भ्रधिक पुरणं, श्रषिक विस्तृत श्रौर श्रधिक व्यापक बनाने के लिए 
श्रावश्यकता है, न केवल इस जोवन के लिए श्रपितु एकदम बदले हुए भ्रौर भ्रन॑त 
जीवन के लिए, तो मे फिर भ।रतवषं को श्रोर संकेत करूगा । 


- मेक्समूलर 
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कहानी 


रथं कामना 


-से० रा० यात्री 


् 


दरवाजा भीतर से वन्द नहीं था-शायद यों ही उढका दिया गया था । जँ दरवाजे 
को धक्रियाता अन्दर भूसा तौ अन्वेरे कौ वजह से पहले कुठ भी दिखलाई नहीं पड़ा । सीछिगि 
फन फड़-फड़ करता हृ पुरी रप्तार पर घूम रहा था-शायद रेगुलेटर की गड़वड़ी के कारण 
पंखे को गति नियंचित नहीं थी । दीवारों पर ठंगे कपड़े ओौर केटण्डर भी फरफरा रहै थे। 
कुल मिलाकर पूरे कमरे में अन्धड जसी हालत थी । 

मुज्ञे देखकर निहालचन्द जी विस्तर पर उठ कर वैठगये। कोने में पड़ी हई कुर्सी 
खींचकर मै उनकी चारपाई के निकट बैठ गया। मेरे नजदीक पहुंचते ही वह मेरा धुटना 
पकड़ कर रोने गे । भँ इस आकस्मिक रोदन से घवरा उठा । पता नहीं इस वीच क्या कुठ 
अवट घट गया हो, यों मेँ बीस-वाइस दिन पहले तो उनसे मिलकर गया ही था लेकिन कुष्ठ 
भी घटित होने केलिए वक्त कातो कोई मतल्व भी नहीं है। वे एक उम्रदराज भादमी 
थे-जिन्दगी का लम्बा सफर तय करते हुए न जाने क्या-क्या होनी अनहोनी स्क चुके यै- 
मामूली हादसे पर तो अधीर होकर रो भी नहीं सक्ते थे । फिर ने उन्हे एेसा हल्कान होते 
शायद ही कभी देखा हो । मैने उम्ं गौर से देखा-देखने पर वह्‌ असाध्य रोगी भी तहीं लगे । 
हां उनके एक पैर मे पटूटी जरूर बंधी हई थी-मुञ्चे यह बात पहले से मालूम भी थी कि 
उनके पैर मे छाजन है ओर उससे रगातार पानी रिसता रहता है । उन दिलासा देने के 
लिए यकायक मुञ्ञे उपयुक्त शब्द भौ नहीं सूञ्चे । 

दो-तीन मिनट तक वेजार होकर रोने के बाद निहालचन्दं जी ने अपने गालो पर 
बहते आ पोंछ किए गौर घर-घर करती वरुगमी आवाज में वोले--“तुसीं कंसे हो पत्तर-- 
इस स्का बहुत देर कर दी ।'” उनकी इस उत्सुकता का शायद गहुरा अथं रहा हो लेकिन 
मने उनके वाक्य में निहित सम्भावना को काटने की भरपुर कोरिश की “माता जी दिखाई 
नहीं पड़ रही है कदी बाहर गई ह क्या ?"" 
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“भाती होगी वस--वाजार तक गई है सौदा सुलफ खरीदने 1“ अपनी सुचना 
समाप्त करके वह्‌ एकदम चुप होकर वंठ गये । उन्हँ उम्मीद थी कि रमँ उनके किए कोई वहत 
महत्वपूणं सन्देश लेकर आया ह । उनका वेटा जो कभी मेरा सहपाठी था दर परदेस में 
रहता है । पिले अनेक वर्षो से घर नहीं आया । वह्‌ वहां रहकर भी वाकायदा कोई नौकरी 
या व्यवसाय नहीं करता । मलकटाप ओर मस्त तवीयत आदमी है । जी हुमा तो कुछ काम 
धाम कर लिया वर्ना वक्त फोडते हए यहां वहां मटरगक्ती की । वह अजीव सनकी स्वभाव 
का आदमी है। यही नहीं अपने ओौर दूसरे के प्रति समान रूप से कठोर है । जितने समय 
तक घर परिवार में रहने की विवशता थी, रहा ओौर वाद में सवसे पल्ला छुडाकर भाग 
खड़ा हमा । उसने कभी मा-वाप को एक दूसरे के प्रति सही ढंग से सहअस्तित्व निभाते नहीं 
देखा था । रोज-रोज कौ मारपीट, कलह ओौर फएजीहत ने उसे इतनी दूर उठाकर फक दिया 
कि अव वह्‌ इधर आने का नाम भी नहीं लेता। इन दोनों प्राणियों से हजार-ङढ़ हजार मीर 
दुर वैठ कर भी वह वस्तुस्थिति की कटुताओं को भूला नहीं है । माता-पिता की पारस्परिक 
नासमल्ञी को किसी ममत्व को भावना में रपेटना उसके किए आज भी सम्भव नहीं है । वह्‌ 
कभी-कभी बहुत संयम तथा नियन्त्रण से लिखि गये पत्र मेरे नाम भेजता है लेकिन यह भी 
आवश्यक नहीं है कि अपने माता-पिता के सम्बन्ध मे हमेशा ओर हर पत्र में कोई जानकारी 
चाहे। हां साल मे इतना जरूर करतादहैकिपत्रोंके साथ दोचार सौ के ड़ाफ्ट मेरे 
नाम लिखि देता है मौर विनोद की शलो में यह ताकीद भी करना नहीं भरता "दोनों को अल्ग- 
अलग वक्त पर जाकर दस कौश के साथ पसा देना कि वे यह न भाप पाये कि तुमने एक के 
अलावा दूसरे को भी कु दिया है ।' 

मुजञे अत्यन्त अनासक्त भात से काम करना पड़ता है । आप खुद ही सोच सकते है 
कि किसी राशिमे से आपको एक भी पैसा न मिलने वाखा हो ओर उसे दो शकाल वृत्ति के 
आदमियों के वीच में वांटने के किए शगप्तदान' वाला धैयं साधना पड़ तो कितना संयम 
दरकार होता है। 


यह्‌ भी एक विचित्र संयोग है कि मेँ जितनी दफा उनके पास गया हूं दोनों कभी एक 
साथ मृज्ञे नहीं मिले जौर अव दोनों की हाकत यह हो गई है कि मुज्ञे देखते ही चौकन्ते होकर 
परत्याशाओों मे इूव जाते ह । मुज्ञ एेसा भी महसूस होता है कि सहज बुद्धि ओर जीवन के 
लम्बे अनुभवो से दोनों यह जान गये हँ कि मेँ दोनों को अरग-अर्ग रुपये देता हुं। र्गतां 
है इस आकस्मिक राहत वारी सम्भावना को लेकर दोनों के बीच एक मूक समञ्लौता हो 
चुका है । 

गुरू-शुरू मे अपने मित्र दवारा भेजी हुई इस धनराशि को लेकर मुज्ञ बहुत सात्विक 
ट्ग की प्रसन्नता होती थी। मँ सोचता धाकिरमदो लोगों को उदारतापूरवक आधिक 
सहायता प्रदान करके न केवल अपना फजं निभा रहा हूं बल्कि अगे के किए पुण्य अर्जन भी 
कर रहा हुं । मुक्षे अपने माता-पिता को इस तरह रुपये पसे देने की सुविधा कभी नहीं मिरी । 
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उनका रोमांचित करने वाला आशीर्वाद भी कभी नहीं मिका इन दो वुजुरगो की दुभएं 
मुञ्ञे वर्षो तक काफी उत्साहित करती रही है लेकिन वाद में जाकरमेरा उत्साह ठंडा पडने 
खगा । जब कभी उसका 'ङडापट' मेरे नाम आता है- र स्वयं बहुत तंगी में होता हं- सोचते 
लगता हं राओ इस बार कुछ अपना ही भला कर लो-वह कौन पृषने आ रहा है मगर इस 
गहित मानसिकता को जोर-जवरदस्ती ठेरता रहता हं-- आदमी को इतने नीचे नहीं जानां 
चाहिए" । 

निहाल चन्द जी एक कपड़े की कोटी में वहुत सालों से मूनीम है ओर कम से कम 
तीन सौ रुपया महीना तनच्वाह्‌ पाते द । मुञ्ञे यह भी पता चर गयाहैकि बुडिया को धर 
चलाने तक का खचं वैर हाय तौवा किये नहीं देते बल्कि कखपति होने की लालसा मे अपनी 
पगार का अधिकांश सट्टेमें ल्गादेतेदहैँ। उन दोनों मे इसी प्रहन को लेकर अक्सर खांव- 
खांव मची रहती है। मै जव तव रुपया देने उनके पास जाता अवर्य हं मगर अव दोनों 
मुज्ञे जोक जसे लगते हैँ जो सत्ताईस-अटठाईस वषं के परदेस मेँ वेठे- युवक का सुन पीते 
रहते है । उन अनिरिचत स्थितियों मे भटकते, जुषते युवक के वतंमान से जव यह रूपया 
छिन कर इस कस्वे मेँ आता है तो मजे क्रोध आने लगता है । यह ठीक है कि उन दोनोंने 
उसे पदा किया है--उसका पालन-पोषण भी किसी सीमा तक किया है मगर यह्‌ कहां का 
न्याय है कि आपस में मिलकर शान्ति से रह्‌ तक नहीं सकते । इन दोनों कौ स्थितियों से 
उव कर पहले वह्‌ परदेसी बना था ओौर इतने सालों मे तो अव पुणं निर्वासित हो चुका है। 


उस अन्वेरे कमरे में मेँ निहालचन्द जी की कराह सुनता वंठा था । हालाँकि उन्होने 
मुक्ञसे अव तक एक वाक्य के अलावा ओर कु नहीं कहा था पर उनकी धड़कन से पूुटती 
उम्मीदे मुञ्ञे अपने आस-पास मंडराती छग रही थीं । मुञ्चे अपने मित्र का पत्र कही मिला 
था ओर उसकी पक्तियां याद आ रही थीं- "उन रोगों के वारे में छलना । मै तुम्हारे नाम 
एक चैक या ड्ाफट भेजने की जल्दी ही कोटिश करूगा ।' मित्र का पत्र पाये वभर अपनी 
मंशा से उन दोनों के पास जाना मेरे किए बहुत ही कम सम्भव हौ पाता था। उनकी 
आंखों में मून्ञे देखकर जो आलह्भाद जागता था वह्‌ निर्चय ही मेरे प्रति नहीं होता था । 
उनकी आंखों मे चमक पदा करने वाला तो वह्‌ रुपया होता था जिसे उन तक ले जाने वाला 
मै मात्र माध्यम था। दुःखों ओौर उस्र की ऊव से जुञ्षती आंखों में निराशा का अतिरिवत 
भाव जगाना मुज्ञे जघन्य कृत्य रगता था-ओौर साथ ही यह भी विडम्बना थी कि विना मित्र 
कीओर से कुछ पाये मै सिफं एक असमथ माध्यम भर था । 


मेने निहालचन्द जी का चेहरा देखा--अव तक मेरी आंखे अंधेरे की अभ्यस्त तो हो 
ही चुकोथीं। कई दिनों की बही हुई दाढ़ी सफेद काटो जेसी ल्ग रही थी । वह अपने 
गालो को बेचन से रगङ़ रहे ये । मेरी ष्टि भपनी भोर देखकर गला खंखारते हुए बोले-- 
““किसन का खत माया कोई ?"" 
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मने बहुत सतकता से उत्तर दिया--““कहां, उसका तो पिष्ठले तीन महीने से कोई 
पताही नहीं चल रहादै। मँ स्टेशन से लौट रहा थातो सोचा आपसे ही मालुम करता 
चलु |" कुष्ठ पक ठहर कर मैने अपने ञजूठ में विइवास पैदा करने की कोशिश की “इस वार 
तो किसनने हद ही कर दी-महीने-दो महीने मे पहले कु न कु छिखता ही रहता था 
लेकिन भले आदमी ने तीन महीने निकल जाने पर भी काडं तक नहीं किखा 1“ अपनी 
वात समाप्तं करके उनका चेहरा देखना मेरे लिए कठिन यंत्रणा से गुजरने के समान था । 
उनकी लम्बी आह जसी सांस से मैने अनुमान गा लिया कि पिले आधे घंटे मे उन्होने जिस 
निदिचत प्राप्ति की उम्मीद वांधी थी वह इस लम्बी सांस के साथ दम तोड़ गई । निहालचन्द 
जी ने ङवती आवाज म कहा, “अरे पुत्तर तुञ्ञे भी नहीं लिखा तो हमे कौन प्रेम पत्तर भेजने 
वाका है वह्‌ माणस ।' 


मैने उस टूटी ओर घायल उम्मीद को फिरसे खडा करने के किए कुछ एसे वाक्य 
बोलने के सम्बन्ध में सोचना चाहा जिनसे निहालचन्द जी अपने वेटे के प्रति भावुक हौ उठे 
ओर अथं कामनासे विरत होकर बेटे के वारे में कू बोलने ओर बतखाने रगे । मै चाहता 
थाकि वह्‌ वेटे की अनजानी परिस्थितियों पर भी वाते करे-उसकी कठिनाद्यों को समञ्च -- 
उसकी शादी के वारे मे वाते करं या फिर उसे वुराने के किए कहँ । मँ आशा लगाये बढा 
था कि उन्हं किसन की वहुत याद आती होगी--उसकी अनुपस्थिति इस बढती उस्र. मे बहुत 
सारती होगी- शायद वह गरम॒से ल्वरेज कण्ठ से कांपते शब्दों में कुछ कहैगे-मगर मेरी 
आडा के अनुरूप वंसा कुष नहीं हुभा या हो सकता है वह उनके भीतर ही घट रहा हो । मै 
मी उनमें भावुकता जाग्रत करने वाले वाक्य बोलने में असमथं रहा । 


निहालचन्द जी तक्िये पर पीठ क्गाकर अधलेटे हो गये । माता जी अभी तक भी 
नही लौटी थीं । वात-चीत का कोई मुहान देखकर मने उठने की सोची। मुञ्चे चलने को 
तत्पर देखकर वह एकाएक सजग हो उठे ओर व्यस्तता से बोले-- “त्तर दो चार मिटो में 
अव सुमित्रा आती ही होगी-उससे मिल के चले जाना। सुमित्रा कई दिन से बहोत उदास 
है। किसन की महीने दो महीने खवर नहीं मिती तो मल्ले भेजने की जिद करने छग पड़ी 
दै।'“ फिर मञ्ञे समञ्ञाने के अन्दाज पर उन्होने वाते शुरू कर दी-- “तुम तो पुत्तर जानते 
हो-अव हमारा यहां क्या पड़ा है-ले दे के एक किसनःˆ- ।'“ उन्होने अपनी बात री नहीं को- 
शायद उनका कण्ठ भर आयाथा। चलू या अभी माताजी की आर प्रतीक्षा करू " इसीं 
मन:स्थिति मे मेँ डावांडोल हो रहा था कि तभी मेरे मित्र की माताजी हाथ में श्लोका ल्टकाये 
कमरे मे आ गई । उनके लर के थपेड़ों से ्ुलुसे हुए चेहरे पर मुञ्ञे देखते ही उल्लास उमड़ 
आया ] मुन्ञे अपने मन की हीनता पर अफसोस हुआ कि भने उनके चेहरे के उस सहज उषछठाह्‌ 
कौ भौ किसी आशा-प्रत्याशा में बंधा हुमा ख्याल किया-गोया मेरी नजर में मां की व्याकुलता 
से क्लरता हुआ अजघ स्नेह भी किसी भौतिक उपरुब्धि से सम्बद्ध है । 
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किसन की मां के चेहरे पर ्लुरियों का सघन जाल ओौर भी जटिल हो गया था ओौर 
आखा को ज्योति ओौर भी तेजी से वज्ञ रही थी। उसने ज्ञोले को मेज पर टिकते हुए 
उत्सुकता से प्रषछठा-“पुत्तर, किसन का कोई खत-पत्तर आया तेरे वल्ल ? कैसा स दी“ 
विना रके एक सांस में वोलती जा रही थी“ तोतेरे पिताजी से इतन वार कहती हं 
वम्बई तक जाने में एेसा क्या पड़ा है-दूकान से षुटिट्यां लेकर भी तो धर मे पड -पड़ काट 
देते हं । किसन का दुःख-सुख देख आओगे तो एेसा क्या गजव हो जायेगा । वड सहरों में 
द॑गे-फसाद भी तो होते रहते है-पडोस की सरदारनी -“ 1“ 

किसन की मां की वात निहालचन्दजी ने पुरी नहीं होने दी-हवा में हाथ हराकर 

नता ओौर किवचित रोषसे वोले "यह्‌ पागलन कुछ जानती है न समञ्चती है-भला वम्वे 

यहीं धरा है? एक तो अनजान जगहु-फिर उसका भी कुछ ठीक पता नही-मिलेयाना 
मिले-रुपये ढाई तीन सौ अलग फकने को चाहिए । किसी का मिलने-जुलने का टेम हो-कहीं 
नौकरी-चाकरी हौ तो आदमी जाके अपनासिर फोडे। हवा को मुट्ठी मे वन्द करनेको 
कहती है-बस इसकी तो धर वटी की जुवान हिलती है 

वह बेहद उत्तेजित ठो उकेथे। मने उनकी वात सुनकर स्वीकार की सुद्रामें 
गरदन हिला दी। किसन कीमां बाजार से जो फल लेकर आई थीं उनमें से एक दो शायद 
मेरे किए काट रही थीं। मैने सोचा कि उन्है रोकः मगर फिर यह्‌ सोचकर चुप हो गया कि 
कहीं वह्‌ निहालचन्द जी के क्एिनकाटरहीहों। माताजी ने दो सेव काट कर मेरे ओर 
निहाल्चन्द जी के बीच चारपाई पर तदतरी में रख दिये । निहाल्चन्द जी के आग्रह्‌ पर 
मैने एक टुकड़ा उठा तो लिया मगर उसके बीजों को थूकने के किए मुज्ञ दो वार वाहर नाली 
पर जाना पड़ा । ने दूसरा टुकड़ा उठाने से वचना चाहो पर वह आ ग्रहुपुदेक बोले “नहीं 
बेटा यह्‌ तो तुम्हं खाने ही पङ़गे-तुम आ जाते हो तो मूज्ञे किसन ही मिल जाता है ।” 
उनके इस वाक्य के पीछे न जाने कितनी कापती हुई कामनाये थीं जिन्ह शेर जाना या 
दरगुजर कर॒ जाना एक जसा कठिन था । भने उठते हुए कहा, “भँ किसन को आज ही खत 
लिखकर मालूम करता हूं कि मामला क्या है! उसका जवाब आते ही आपको खवर 
करू गा" ˆ“ ।"* 

किसन की मां मुने छोडने के छियि बाहर तक निकल आई ओौर दरवाजा उदका कर 
गली भे खड़ी हो गदं क्योकि मेरी वाते सुनने का अवसर उन महज केक मिनटों के किए 
टी भिला था। शायद संक्षेप मे वह्‌ किसन के समाचार मुज्ञसे अलग मे जान लेना चाहती 
थीं । गरी में खड़ी होकर वह्‌ मुज्ञ अत्यन्त कातर ष्टि से देखने र्गी । मेरी तीत्र इच्छा 
हई कि मै उन्हें बतला दू करि किसन का खत मुञ्चे अभी कर ही मिका है-उसमे उसने जल्दी ही 
कुछ पसा भेजने कौ बात भो लिखी है। भौर यह्‌ वतछा देने मँ मुञ्चे कोई हज भी दिखाई 
नहीं पड़ा परन्तु मैने हटपूर्वंक अपनी इच्छा पर कारु पाया। मै उन लोगोंकोमात्रवेटेकी 
सूचनाए नहीं देता था-उन सूचनां के सन्द एेसी वस्तु से जुड़े हए थे जिससे उनकी आंखों 
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मे एक खास क्स्म की आश्ावादिता उभर उठती थी। किसन की मां की करुणासिकत 
आंखे देखने से मुञ्चे उर र्गने र्गा । एसी आंखें किसी को भी वेधती हैँ भौर स्थितियां हैँ 
कि हमेशा अपने ढंग से शहंजोर होकर शतो का जञा खेती द-कोई उनके लिए तैयार हो 
चाहेनदहौ। 

अपनी वात संक्षेप मे कहकर मैने आगे वदने कौ सोची-धरुप अभी भी काटने वारी 
शरी । किसनकीमांने मृञ्े फिर कभी जल्दीही आनेकेक्िए कहा। अभी मै आगे बढ़ा 
भी नहीं था कि निहालचन्द जी की कांपती आवाज मे एक चीख सी सुनाई पड़ी । ““ुमित्तरा 
ओ सुमित्तरा-तुसी कहां हो-मृज्ञे पाणी तो दो 1 उनकी इस आवाज ने मुञ्चे चौका दिया । 
उस ध्वनि से म्ले कगा कि उन्हें यह जानने की जबरदस्त उत्सुकता है कि वह बाहर गली में 
खड़ी मृह्ञसे क्या वाते कर रही है । सम्भवतः उनके मन में कहीं यह शंका सिर उठा रही थी 
किम गुप चुप किसनकीमांको कुष्ठ दे रहा हुं । 

किसन को मां निहालचन्द जी के अधैयं परज्ञा कर वड़्वड़ाती हई अन्दर 
चली गइ -धी । उसकी चिड़विडाहट से अनुपरुव्धि का क्षोभ फुट रहा था । शायद इस समय 
दोनों संशयग्रस्त थे कि मने उन दोनों को अरुग-अल्ग कुछ जरूर दिया है । । 


निर्भयता 
श्राध्यात्मिकता कौ पहलो ` शतं है- नियता । कायर व्यविति कभौ भौ 
चरित्रवान नहीं बन सकते । सद्गुणो के विकास के लिए निर्भयता परम श्रावदयक 
है । निभेयता के बिना कोई भी व्यद्िति कंसे सत्य की लोज कर सकता है तथा 
कसो से वास्तविक प्यार कर सकता है ? निर्भेयता का प्रथं है-. हर प्रकारके 
भय से मुक्ति। यह भय रोग, शारीरिक श्राधात, मृत्यु, प्रिय वस्तु गेवाने, 
प्रियजन से विछछोह, प्रतिष्ठा कौ हानि भ्रादि किसी भी रूपमे हो सकता है । 


- महात्मा गांधी 
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नायकं : खलनायक 


- जवाहर सिह 


ओर यह आवां दिन भी यों ही निकल गया । सुवह्‌ के दो-तीन घंटे ओर शाम को 
आफिस से निकलने के बाद से रात के आठ-नौ वजे तक वह्‌ रोज ही शहर के विभिन्न मुहल्लों 
ओौर गलियों का चक्कर काटता रहारहै। जिस दिन से वह इस शहर में आया है, जसे उसके 
पैरों मे चरखी वंध गयी है। इतनी परेशानियों ओर दौड-धरूपके वाद नौकरी मिलने की 
सारी खुशी“*"सारा उत्साह धीरे-धीरे कपूर कौ तरह उसके भीतर से उड़ता जा रहा था भौर 
एक अजीब-सी उव“ˆ*एक दमधोंट निराशा धूल की परत की तरह उसके तन-मन पर छाती 
जा रही थी । 

उसे कतई उम्मीद नहीं थी कि इतने वड़े शहर में उसे रहने के किए एक कमरा तक 
भी नहीं मिक सकेगा । `" "इतने लम्बे-चौडे बड़े-बड़े मकान `" इतनी ऊंची-ऊंची बहुमंजिली 
इमारते* “रोशनी से जगमगाते हजारोँ-हजार पलंट्ूस ओर उसे रहने के किए एक कमरा 
तक नहीं -- ! वह मुफ्त मे तो किसीसे कमरा मागता नहीं है"““उचित किराया देने को 
तयार है, दो-चार महीने का अग्रिम किराया भी कोई मागे तो वह खुशी-खुशी दे देगा ; 
लेक्रिन पहले कोई कटे भो तो कि हां, मै तुम्हं कमरा दू'गा, मेरी ये-ये शतं ह ! यहां तो 
हालत यह है कि मकान या कमरा खारी होने की सूचना पाकर किसी के पास जाओ, तो 
“वल्टूुक की गोरी को तरह पहला ही सवार्‌ दाग दिया जाता है-शादीद्युदा हो या कु वारे ? 
कूवारे होने को बात सुनकर मकान मालिक या मारकिन उसके चेहरे को एसे धूर-घूर कर 
देखने लगते है, जेसे वह कोई चोर-उचक्का हो" ““गुण्डा-वदमाडा हो । फिर कोई न कोई 
बहाना करके उसे टरका दिया जाता है । 

आखिर होटल में वह॒ कव तक पड़ा रह्‌ सकता है ! शहर देखने के किए आया 
हमा वह कोई दुरिस्ट तो है नहीं कि दो-चार दिन होटल में रह लेगा । उसे तो कई वर्षो 
तक इस शहर मे रहना पड़ सकता है । अभी-अभी नौकरी शुरू ही की है, दरान्सफर की वात 
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भी एक-दो साक के बाद ही सोची जा सकती है। “कम से कम दो-तीन वषं तो यहां 
रहना ही पड़गा--- । 

पपरीने से तर .कमीज खोलकर उसने हगर पर टांग दी आौर पंट-जूता पहने ही वह 
पलंग पर लुढक-सा गया । थकावट से साराशरीरच्रूर हो रहा था। पसीने से 
भीग कर गंजी देह से चिपक गयी थी । उसकी इच्छा हुई कि गंजी भी निकाल कर वह्‌ 
फेक दे ओर नंगे शरीर ही काफी देर तक पं के नीचे पड़ा रहे । लेकिन बग वाली सीट 
पर लेटे सूट-तरूट-टाई वाले वंगाटी वाब्रु को शायद उसकी यह हरकत अच्छी न लगे, इसलिश 
मन मसोस कर भीगी गंजी पहने ही वहं चुपचाप पड़ा रहा । 

होटल का नेपाटी छोकरा गिलास में पानी लेकर आया, तो वह एक ही सांस में 
पूरा गिकास खाली कर गया ओर छटोकरे को गिलास लौटाते हुए उसकी ओर देखकर होठों 
कौ थोड़ा फलाकर मुसकरा दिया। लडका भी मुसकाया ओर गिलास लेकर जाते-जाते 
वोका-ओौर कुष्ठ चाहिये साव ? 

-एक कप चाय ` खुव गमं । 

ल्डका चला गया तो वह्‌ जूते खोलकर आराम से पैर फंलाकर विछावन पर लेट 
गया । लेटे-लेटे वहं अपने घर के बारे मे सोचने लगा । नौकरी मिलने की खुशीमेंमांने 
सत्यनारायण स्वामी की कथा करायी थी ओौर पूरे मुहल्ले को प्रसाद बांटा था । चलते समय 
बाव्रुजी ने अपनी पास-वुक से निकालकर तीन सौ रूपये दिये थे ओर बड़ी ममता भरे स्वर में 
बोले थे--"“देख राजु, नई जगह मे खूब संभल कर होरियारी से रहना पड़ता है । तुम किराये 
पर एक कोठरी ले लेना, तीस-चाटीस मे रहने लायक कमरा अव भी मिक जाता होगा, वैसे 
हमारे जमाने में तो पांच-सात रुपये मे एक कोठरी शहर मे मिल जाती थी ओौर तीस-चालीस 
मे पूरा मकान किराये पर मिल जाता था। अकेले आदमी हो, एक कमरे में काम चक 
जायेगा"ˆ-फिलहाल आस-पास के किसी भोजनालय मे खाना खा लेना, बाद मे वेतन मिलने 
पर जरूरी बतेन, स्टोव आदि खरीद कर स्वयं रसोई आदि का इन्तजाम कर लेना । 
““ "होटल में खाना बहुत महंगा पड़गा ओर स्वास्थ्य के खिए भी ठीक न होगा 1“ 

फिर एक क्षण रुककर वह मुस्कराते हृए बोले थे-- “घबरा मत, अगले साक मँ 
तुम्हारे किए रसोरई-पानी करने वाटी का भी स्थाई इन्तजाम कर दू गा-“तब एक बडा-सा 
मकान किराये पर ले लेना ओर मियां-बीवी मौज से रहना ॥"" 

लेकिन माँ ने वात्र जी की बात बीच में ही काटकर कहा था-“अगले सार कयो“ ˆ 
मै तो अपने राजू की शादी इसी सार कर दू गी । लड़के की सरकारी नौकरी लगने की खबर 
सुनकर संकडों रिङतेदार अपनी छ्डकियों का पंगाम लेकर दरवाजे पर पहुंचने लगेगे““ “शादी 
इसी साल कर ली जायेगी ।' 

वाबरू जी कु नहीं बोले थे, लेकिन मां की बाते उन्हँ शायद पसन्द नहीं आयी थीं । 
वह चुपचाप बाहर निकल गये थे भौर तब छोटी बहन रेखा तथा भाभी ने शहर से लाने के 
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लिए अपनी-अपनी फरमाइशों पेश करनी शुरू कर दी थीं --ऊंची एडी की संडे." लिपस्टिक 
“*"टेरीन की साड़ी"““चोटी "“"वेनिटी पसं" ` -जौर न जाने कितने-कितने सामान । 


वह्‌ मन ही मन हिसाव लगाने ल्गा-ˆ । उसे लगा, उन लोगों की सारी फरमाडइ्ह 
पूरो करने भें शायद दो माह का वेतन उसे खच करना पड़ जाय, तव भी कुछ न कु बाकी 
रह्‌ जायेगा । 


““सा'ब, आपके किए चायः ।“ वही छोकरा चाय का प्याला हाथ में थामे उस्कै 
सिरहाने खड़ा था । 

“मेज पर रख दो. -ओौर हां, दस बजे के पहले मूङ्ञे भोजन के लिए जगाना भत ।" 
उसने आंखें बन्द किये पड़ -पड़ ही कहं दिया--^ बहुत थक गया हं मैँ-* नींद आ रही है 1" 


सचमुच आज वह बेहद थक गया था । रविवार होने कै कारण आंफिस बन्द था। 
आठ वजे सुबह ही होटल से वह निकर पड़ा था । रास्ते मे ही एक रेस्तरां मेँ उसने हत्का-सा 
नाइता कियाथा ओौर फिरसारादिन कमराद्‌ढने के चक्कर में शहर मे भटकता रहा था। 
लगभग एक दजन कमरे उसने आज देखे थे, परन्तु बात कहीं नहीं बनी थी । कटी कमरे उसे 
पसन्द नहीं अयेःथे ओौर कहीं कमरे वालों को वह्‌ नहीं पसन्द आया था । भौर आज दस~ 
ग्यारह घंटों की लगातार ओौर जी तोड़ कोशिश के वावजूद भी कहीं कु नहीं हो सका था । 


यह्‌ एक अजीब परेशानी थी। कमरे कौ बात शादी पर आकर अटक जाती ओर 
शादी कोई ेसी चीज तो. है नहीं कि आज ही---अभीकरली जाय या वाजास से रेडीभेड 
की दुकान से एक अदद ओौरत खरीद कर मकान मालिक के भगे खड़ी कर दी जाय ओौर | 
सीना ठक कर कह दिया जाये- देखिये वाब्रूजी, यह मेरी भौरत है"ˆˆअवब तो आप मञ्चे अपने | 
मकान मे रहने दीजियेगा न““"अव तो मृक्षसे आपको कोई खतरा नहीं है न“ । 


आज से दस दिन पहले तक अपने कु वारेपन पर उसे गवं महसूस होता था । अगर 

उसमे कोई पूछता धाः कि क्या आप शादीशुदा दहै, तो वह बड़ी छापरवाही से मूस्कराकर 

मजाकिये लहजे मे जवाब देता था- भगवान्‌ की दया है"*"अभी इस मूसीबत से वचा हुभा 
हं.“ या “मुआ कीजिये भाईसाव, अभी तक इस गुनाह से बघा हभ ह~” लेकिन आजः | 
महसूस हुमा कि अव तक शादी ब करके ही उसने सवसे बड़ा गुनाह किया" 'मुसीवत मोल | 
री कमरा ठूढने के सिलसिले मेँ चार-पांच घंटे तक विभिन्न मुहल्लों भौर गल्यों का 
चक्कर लगाकर जव ब्रह थका-हारा उदास मन होरङ्‌ की ओर खौटता है, तो उसकी इच्छा | 
होती है क्रि खाना-मीना करने के पहले अगर कहीं कोई लड़की मिक जाये, तो पहले वह उस~ 
से विवाह हौ कर ले फिर वराद मे ओर कोई काम करे । लेकिन यह वात सोचते-सोचते उसे , 
अपनी इत बेदी कल्पना पर स्वयं ही हंसी भा जाती है गौर रास्ता चरते-वलते वहु यों ही । 
पाग की त्रह जोर से हंस पर्ता है । तव वह॒ चौकन्ना होकर जल्दी-जल्दी अपने आस- । 
पास के रोगं की ओर देखने लगता है कि किसी ने उसे यौ हसते हुए देख तो नहीं च्या है। । 
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उसने इस समस्या पर कईं वार स्थिर चित्त होकर गह रार से विचार किया है, अपने 
अपि से ही तकं-वितकं किया है, पर वह्‌ समञ्च नहीं पाता कि रहने के लिए कमरा देने ओर 
रहने वाले के विवाहित-अविवाहित होने में कौन-सा काये-कारण सम्बन्ध है ! “क्या विवाहित 
खोगोकोही घरमे रहने का अधिकार है ओौर सारे अविवादहितों को फुटपाथ पर अपनी राते 
गुजारनी चाहिये ?--क्या अविवाहित आदमी विश्वास का पात्र नहीं रह जाता ?"-“क्या 
सरे अविवाहित लोग ल्च्चे-लफंगे, चरित्रहीन भौर दूसरों की वहूु-बेयियों पर डोरे डालने 
चाले ही होते है? क्या उनके च्िए मक्रान मालिक या उसके पास-पड़ोस की जवान ओौरतो 
से आंखें लड़ने" "इदक फरमाने अथवा लड़कियां भगाने के सिवा दूसरा कोई महत्वपूर्णं कामः 
ही नहीं रह जाता 1 उसने तो कितने ही शादीशुदा बाक-वच्चेदार खोगों को अपी पत्नी सें 
आंखें वचाकर पास-पडोस की ओौरतों को धरते, उनसे आंखे र्ड़ाते या गन्दे इशारे करते देखा 
दै। वह देसे कई लोगों को नजदीक से जानता है जिनकी पत्तियां हर वक्त उनके पी 
खुफिया पुलिस की तरह र्गी रहती हैँ अन्यथा वे रोज ही कोई न कोई नया गुल खिाते रहं । 
फिर अविवाहितों के सम्बन्ध भें ही एेसी गर्तं धारणा क्यो वना ली गयी है । 

बहुत देर तक इन्हीं विचारों मे उलक्ञे हुए पता नहीं कब उसे नींद आ गयी । उसने 
एक अजीव-सा सपना देखा--इस शहर के जितने अविवाहित युवक हैँ उन्हें लोगों ने घरों से 
निकाल बाहर कर दियाहै। वे सभी एक स्थान पर एकत्र होते दँ ओर जुलूस कौ शक्ल में 
आगे वदते है। उनके हाथों मे श्लंडे, पोस्टर भौर तख्तियां हँ जिन पर अजीब -अजीव नारे 
लिति हृए है--शादीुदा मुर्दाबाद", "विवाहित सावधान“ - "तुम्हारी धांधली नहीं चलेगी", 
श्टमे मकान दो या बीवी दो' आदि-आदि । जुलूस पूरे शहर का चक्कर लगाता है भौर रात 
हो जाने पर फुटपाथ पर सभी सो जाते हैँ । ` "स्कं पर बहत से पति-पत्नी हाथ मे हाय डाले 
रहल रहै है । इन अविवाहित युवकों को देखकर बहुत से पति इन्दं चिढ़ाने के लिए अपनी- 
अपनी प्रत्नियों की कमरया कचे पर हाथ रखकर मुस्कराते हृए इनके पास से गुजरते है । 
लेकिन उनकी पत्तियां पतियों से हाथ छृडाकर इन युवकों कौ ओर भागने लगती है । पति 
उन्हे रोकने की कोशिश करते हँ लेकिन पत्नियां दौड कर एक-एक युवक का हाथ पकड 
लेती दै । एक बुबसुरतत ओौरत आकर उसका भी हाथ पकड़ लेती है तव तक उसका पतिं 
दौडता हुभा आता है भौर अपनी पत्नी का हाथ पकड़ खीं चने रुगता है। दोनों मे मारपीट 
शुरू हो जाती है.“-जौर उस ओौरत का पति उसका हाय पकड अपनी पत्नी को उसको 
भिरपंत से चछुडाने लगता है । ॥ 

ओर तभी यक-बयक उसकी नींद टूट गयी । उसने घवराकर आंखें खोक दीं । 

होटल का नेपाली छोकरा उसकी वांह पकड़ खींचकर जगा रहा था--“सा ब, खाना नही 
खाइयेगा ˆ उष्यि खाना लाया ह । 

वहं आंखे मलते हणं उठकर ब गया लेकिन अव भी उसंकी सांस जोर-जोर से 
चल रही थी । इसके बाद बृहुत देर ठक इस विचित्र सपे को याद करके वहु मन ही मन 
हसता रहा था । 
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तीन-चार दिन भौर गुजर गये थे इसी तरह के चक्करमें। इस बीच अजीव- । 
अजीव लोगों से उसकी मुलाकात हुई अौर विचित्र प्रकार के अनुभव भी हृएु। ओर्‌ 
तभी उसे अचानक ही एक दिन अग्रत्यारित रूप से एक कमरा मिल गया । इसके छिए उसे 
सफेद सू बोलना पड़ा था, पर इसके सिवा अव उसके पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं रह 
गया थरा । इस कमरा-तलाश-अभियान से बुरी तरह उव-थक कर जव वह मन ही मन निर्णयं 
कर चुका था कि कुष्ठ दिनों तक इसी होटल में एक छोटा-सा कमरा लेकर पड़ा रहेगा ओर 
किसी छोटे शहर में अपने टदरान्सफर के किए कोशिश करेगा या जल्दी ही कहीं शादी कर लेगा, 
चाहे जेसी भी लड़की मिले ; उसी समय उसके कार्यालय के एक सहयोगी ने सिविल छाटृन्स 
के पीले वाले मृहत्ले में एक छोटा-सा क्वाटर खाली होने कौ सूचनादीथी। दप्तरसे अघे 
दिन कौ चुटूटी लेकर वह उसी दिन मित्र के साथ उस क्वाटैर को देखने गया था । 
मकान मालिक का कुष्ठ ही महीने पूवं देहान्त हो गया था । उनकी विधवा पत्ती 
अपनी दो अविवाहित लड़कियों ओौर वारह्‌-तेरह साल के एक लड़के के साथ उस मकान में 
रहती थी । आर्थिक तंगी के कारण ही उन्होने अपने रिहायशी मकान का एक हिस्सा किराये 
. पर उठा देने का निणंयकियाथा। मकान मारकिन ने जव उससे पूछा कि वह्‌ अविवाहित | 
. है मौर अकेला ही यहां रहेगा, तव उसको कुष्ठ बोलने का मौका दिये विना ही उसके मित्र ने 
. तपाक से जवाब दे दिया--"^नहींमांजी, ये विवाहित है लेकिन अभी इनकी पत्नी कुष | 
दिनों के किए मायके गयी है, एक-दो माह में लौट आरयेगी । 
अपने मित्र की वातं सुनकर वह एकदम सन्नटे मे आ गया धा, लेकिन अव उसका 
प्रतिवाद भी तो नहीं किया जा सकता था। उसने अपनी बागडोर अपने मित्रके हाथमे | 
सौपकर खामोश रहने में ही अपनी भलाई सभञ्ली थी । | 
“ठीक है बेटा," बुदिया एक कभ्वी सास लेकर बोरी, अपनी बहु को जल्दी 
बुला लेना, मेरी दो-दो सयानी लड़कियां दै, इसीक्ए किसी छड़े को भै अपने घर में नहीं रहने 
देना चाहती । -“"पास-पड़ोस के रोगों को तुम जानते ही हो, घर के मालिक-मुख्तार केन 
रहने पर तरह-तरह की वदनामी फला देते हैँ । मै कमजोर विधवा किसका-किसका जवाब 
- देती फिरू गी । -*"फिर तुम मेरी जात-बिरादरी के हो यह्‌ ओर भी अच्छा है "तुम्हारी बहू 
आ जायेगी, तोमेरी शीला, शान्ति ओौर रोशन को एक भाभी भी मिल जायेगी, उनका भी 
मन लगेगा । ` तुम चाहो तो आज से ही रहना शुरू कर दो, मै तुमसे दो महीने का | 
एडवान्स न लेकर एक ही महीने कौ पेशगी लु गी" । क्या कहं भेया, रोशन के पिता जी के । 
अचानक चले जाने से हम लोगों पर विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा, नहीं तो मूले क्या | 
जरूरत थी घर किराये पर उठाने की---तीन ही तो कमरे है, अब किसी तरह दो कमरोंसे 
ही अपना काम चखा खेगे**““? 
बुद़वा ने अपने दुःखो मौर विपत्ति का जो पिटारा खोला, तो बस एक वट तक । 
लगातोर बोकुती ओर रोती रही थी। अंत मे दूसरे दिन अपने वोरिये-विस्तर समेत 
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उसके यहां आने कौ वात कहकर उन रोगों ने जंत्दी-जल्दी उससे पिण्ड छडायां था ओौरं वहां 
सेभागेथे। 

वुद्िया के घर से बाहर निकलकर संडकं पर आते ही वह॒ अपने मित्रं श्रीवास्तव 
का कधा ज्लकज्ञोरते हए घवराये स्वर में बोला था “थार, यह किसं चक्कर में तुमने मुञ्च 
फंसा दिया `-जव इतनी जल्दी मँ वीवी कहां से लाऊंगा? `-"तुम तो यक-वयक इस तरह 
सफेद जठ वोर गये ओर वह्‌ भी चेहरे पर जरा भी उतार-चटाव छायं विना कि क्या कोई 
पेशेवर कचहरिया गवाह भीं एसा नाटक करेगा । क्या सचमुच पहले से ही यहं संव सोच- 
साच कर तुम चते थे?" 

“"दोस्त, तुम्हारी यहं रोज-रोज की परेशानी देखकर ओर उन परेशानियों की दद॑ - 
भरी कहानिया सुनते-सुनते भँ भी वेतरह परेशान हो उठा था ।“ श्रीवास्तव मुस्कराते हुए 
बोला, “'आजके जमाने में विना थोड़ा-बहुत शूठ बोले काम चर ही नहीं सकता टै । दप्तर 
मे वांस से ञूठ बोलकर छुट्टी लेनी पड़ती है कि पत्ती को अस्पताल मे दिखाना है ओौर पत्नी 
से बृढ बोलना पड़ता है कि बाँस ने किसी जरूरी काम से अपने बंगले पर बुला ल्या था ओर 
तव जाकर वकिग ड मे कोई अच्छी पिक्चर देखने की मुराद पुरी होती है। “ये संव छोटे- 
मोटे कामचकाऊ अठ होते हैँ प्यारे, एेसे शूठ से पाप नहीं लगता" ` इन्हे अहिसिक ्ूठ कहा 
जातादहै। जसे डाल्डा घी नहीं है फिर भी उसे रोग घी ही कहते है, उसी तरह इस तरह 
के काम निकाल ज्ूठ वाटी कूठ की कोटि में नहीं आते, फिर भी रोग इहे ूठ ही कहते हँ । 
समञ्ने--? क्या समञ्ञे ?" ओर श्रीवास्तव मु ह खोलकर घोड़े की तरह हिनहिनाने लगा था । 

“यह तुम्हारी फिलासफी तो मने सुन ली, पर अव बतलाओ कि इस समस्या का 
आखिर हृ कँसे होगा,” उसने श्रीवास्तव से पूरी गम्भीरता से कहा, “वह वृदां जव कुछ 
दिनों के वाद कटेगी कि पत्नी को मायके से बुकातते कथो नहीं, तव मेँ क्या करू गा ? -“ “किस 
की पत्नी काकर घरमे वैठा लुगा - तुम अपनी पत्नी को भेज दोगे क्या ?“ 

““दुसकी जरूरत ही नहीं पड़गी यार, क्यों घवराते हो,” श्रीवास्तव बुजुर्गों की 
तरह परम निरिचतता से बोका, “जव एकं नाटक शु ही कर दिया है तब उसे अंतिम 
पटाक्षेप तक पहंचाकर छोड. गा“-“वस तुम मेरे निदंशन के अनुसार ठीक-टीक अभिनय करते 
चलना । `" "एक शूठ के पीचे ढो की इतनी बड़ी लाइन लगा दो कि ्ूठ ही सच बन जाये, 
आजके युग की यही सवस वड़ी खोज है ` महत्त्वपुणं आविष्कार ।'" 


ओर इसके बाद ही एक मनोरंजक नाटक शुरू हीं गया था जिसमे न चाहते हुए भी 
नायक की भूमिका मे उसे उतरना पड़ गया था, नायिका रंगमंच पर तो कभी आयी ही नहीं 
पर पदं के पी से ही वह अपना पाटं वखुबी निभाती जा रही थी ओरं श्रीवास्तव बड़ कुरार 
हाथों से इस नाटक के सारे सूत्रों का संचालन करता जा रहा था । 

उसी दिन शाम को बह अपना सारा सामानं होटल से उठाकर नये कमरे मे आ 
गया था। कटने के लिषएु यहं कमरा तो एक ही था, पर उसके आमे ओर पी चौड बरामदे 
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थे, पचे वाले बरामदे में ही एक तरफ बाथरूम था ओर दूसरी ओर एक छोटा पार््शिन-वाल ` 
देकर किचन के किए कमरा निकार दिया गया था) इस प्रकार आगे वाखा वड़ा कमरा केवल । 


बेडरू्मके रूपमे ही प्रयोग किया जा सकता था । आगे वाका वरामदा हालांकि खुला धा 
परन्तु थोड़े परिवतंन के बाद उसे डाईगरूम बनाया जा सकता था। पानी-विजली की भी 
सुब सुविधा धी ओौर इतनी सारी सुविधाओं के वावज्ुद भी किराया कोई खास अधिक नहीं 


था-मात्र अस्सी रुपये । सब कुछ एक वार फिरसे देख लेने के वाद उसने अपने भाग्य को 
सराहा कि उसे इतना सुन्दर क्वाटंर इतने कम पसो मे मिल गया । अब उसे अपनी वृद्धि पर्‌ 


तरस आ रहा था कि इतने दिनों से यह्‌ छोटी सी वात उसके जेहन में क्यों नहीं आ रही धी। 
महज एक छोटा-सा च्ूठ बोल देने से सारा काम कितना आसान हो गया ! 


ओर तभी उसके सामने "वह छोटा-सा श्ूठ' अपना भयंकर जवेडा फैलये एक । 


समस्या के रूप में तन कर खडा हो गया"ˆ`इतनी जल्दी वह्‌ वीवी कहां से रयेगा-- ? 


कहीं इस ूठ का पर्दाफाश हो गया तवः" ? लेकिन उसे श्रीवास्तव की बुद्धि पर भरोसा ¦ 


था । उसने अपने आपको विवास दिला दिया कि श्रीवास्तव जरूर कोई न कोई रास्ता 
निकाल देगा"""या हो सकता है, उसने पहले ही एेसी कोई योजना बना भी ली हो ; तभी 


तो कह रहा था कि तुम मेरे कह्ने के अनुसार अपना पाटं खेलते चलो, नाटक को अंतिम । 
पटाक्षेप तक पहुंचाकर छोड गा । "*"भगवान्‌ जाने कंसा नाटक वह्‌ मृज्ञसे वेलवाना चाहता 
है. कहीं कोई एेसी-वैसी लडकी न लाकर घरमे बैठा दे" ! इसी तरह की उलक्ञनों मै | 
खोये-खोये न जाने उसे कव नींद आ गयी थी ओर वह॒ बड़े निडिचत भाव से सुबहु के भाठ 


बजे तक सोया रहा थो। बाहर से दरवाजे पर जोर-जोर से दस्तक पड़्नी गुरू हुई थी, 


तव वहं घनराया-सा उठकर दरवाजा खोल बाहर निकल्ते-निकलते मकान-माककिन से टकरा | 


गया था । बुद्धया हंसने लगी थी-- “अरे बेटा, देखकर चला करो. एेसे घवराये क्यों हो“? 
बह बेहद लज्जित हो गया था ओौर हकलते हुए उसने वुद्या से क्षमा मांगी थी । 
वह कमरे मे लौटने लगा तभी वुदिया की आवाज उसे फिर सुनाई पड़ी--““बहूं को 
चिट्टी लिखकर जल्दी बुला लो बेटा, खाने-पीने कौ तो सुविधा हो ही जायेगी हर तरह का 
आराम रहेगा, मू आठ बजे तक कमरा बन्द कयि सोये तो नहीं रहोगे 1 
हां मां जी, भव तक तो मै सन्नी का ज्लोला लटकाये बाजार का एक 
चक्कर लगाकर छोट आया रहता"** 1” वह हंसते हुए बोखा । बुद्धिया भी हंसने लगी". 
८ "ही तो परिवार का सुख है बेटा“ ।“ ओर्‌ वह्‌ अपने कमरे की ओर लौट गयी । 
¶ब्रह-चौस रोज तक सब कुछ बड़ी शान्ति से गुजरता गया । लेकिन महीना लगते 
न॒ कगते बुद्या रोज-रोज पल्ली को बुलाने के किए तंग करने कगी । जव भी उते मौका 
मिल जाता कोई न कोई रास्ता निकार कर वह इस बात की याद दिला देती कि पत्नी को 
बुलाने मे इतनी देर क्यों कर रहा है। एक दिन तो वह एकदम पी ही पड़ गयी, लगी 
उपदेश देने “देख बेटा, जमाना वड़ा खराव है“--जवान विवाहित लड़की का अधिक दिनों 
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तक मायके मँ रहना ठीक नही है । तुम्हारे मां-बाप कंसे है कि अव तक वहां बहु को टय 
साद्‌ की तरह चरने कोष्ठोडे हुये दै ! कहीं कुछ हो-हवा जाये “ क्या ठिकाना जवानी में 
भले-वुरे का इतना घ्याल भी तो नहीं रहता-- कहीं पौर फिसल ही जाये लडकी का... । 
तुमदोदिनकौष्टुट्टी लेकर उसे वुलाही लाओ तुम्हारे ही भलेकेकलिए कह रही हं ।'' 

घंटों भाषण देती रही बुदिया । उसके बाद उसकी दोनों लडक्रयों ने भी सुवह- 
शाम ठोकना शुरू कर दिया “भाई साव, भाभी कव आ रही “बुलाये न उन्हँ, हम 
रोग साथ-साथ सिनेमा जायेगी~-बाजार जायेगी“ "घर पर बैठकर नये-नये डिजायनों के 
स्वेटर बुनंगी*““ ।' 

वे सव इसदढंगसे वाते करतीं कि कभी-कभी उसे स्वयं भी महसूस होने लगता कि 
उसकी पत्नी सचमुच मायके में है जौर अव उसे बुला ही लेना चाहिये । लेकिन दूसरे ही क्षण 
जव उसे वास्तविकता का ध्यान आता, तो जोर से हंस पड़ने को दिर करने लगता, पर उनके 
सामने हंसना भी तो खतरे से खारी नहीं था। उनकी बाते सुनकर वह एसा चेहरा बना 
लेता, जसे सचमुच इस समस्या पर गहराई से विचार कर रहा हो । 

जन वह रोज-रोज के इस मेले से परेशान होकर अपने मित्र श्रीवास्तव से इस 
नाटक के अगले द्य का खुलासा हार जानना चाहता, तो वह एक विचिव्र-सी शरारती 
मुस्कान चेहरे पर फलाकर बात टाल जाता। अव उसे श्रीवास्तव के व्यवहार से किसी 
शरारतपूणं षड्यन्त्र की चरु मिलने लगी थी । श्रीवास्तव उसकी सारी बाते बड़ ध्यानसे 
सुनता, रस ले-लेकर रोज-~रोज की वाते खोद-खोद कर पृषता ओर अगे का रास्ता बतलाने 
के वदले वेहुदे ढंग से हं सी-मजाक करने गता । अव उतने एेसा महसुस होने र्गा कि श्रीवास्तव 
ने जान-नज्ञकर उसे इस जाल में फसा दिया है ओर अव मजा ले रहा है । 

दूसरे महीने का अंत होते-दोते मकान मालकिन ओर उसकी क्डकियों के तगादे 
ओर उलाहने इस हद तक बढ़ गये कि उसके किए अव वहां रहना असम्भव-सा हो गया । 
अव वह रात मे उन लोगोंके सो जाने पर चुपके से अपने कमरे का ताला खोलकर बिना 
वत्ती जलाये ही बिष्ठावन पर सो जाता भौर सुबह उनके जगने के पहले ही वहां से उठकर 
चल देता । अपने ही धर में उसकी स्थिति चोरो-जैसी हो गयी थी । फिर भी किसी-किंसी 
दिन बुदा से सामना हौ ही जाता । तरह-तरह के बहाने बनाकर वह्‌ बुदिया को समक्ञाने- 
चुज्ञाने की चेष्टा तो करता, पर स्वयं ही उसे रूगता कि यह स्थिति अधिक दिनों तक चलने 
वाली नहीं है। इस बीच उसने चुपके-चुपके दूसरा कमरा द्‌ ढने का प्रयास भी किया, लेकिन 
कहीं मिला नहीं । वास्तव मे उसे अपना यह कमरा इतना अधिक आरामदेह ओर सस्ता 
लगता था कि किसी भी कीमत पर इसे वह छोडना नहीं चाहता था, पर स्थितियां उसे 
मजब्रुर करती जा रही थीं । 

एक दिन शाम को जब वह अपने कमरे मे छौटा तो मकान मालकिन के रुड्के ने 
एक किफाफा उसे दिया-- चह आपकी चिद्‌टी डाकिया दे गया था ।' किफाफा हाथ मे लेकर 
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उसने ध्यान से देखा, पता पढ़ा, छिखावट पहचानने की कोशिश की ओर अजीव परेशानी पर 
पड़ गया । पता बिल्कुल ठीक लिखा था लेकिन लिखावट उसके पहचान मे नहीं ग 
सवसे अधिक आङ्चयं तो उसे इस वात काथाकि इस पते पर पत्र आया कसे". # ८ 
भेजा ` यहां का पता कौन जानता है "उसे यहां का पता मालुम कसे हुमा ? अव तक उसके 
सारे पत्र ओंफिस के पतेसे ही आते रहे टै ओर उसने जान-वृक्षकर अपने क्वार्टर का पता 
सवसे छिपा रखा था । वह जानता धा किधर के, रिर्तेदारों या दोस्तों के जो पत्र आय 
उनम उसके शादौ-विवाहं कौ चर्चा हो सकती है ओौर क्वार्टर के पते पर अगर वसा कोई 
पत्र आ गया ओर मकान माककिन या उसकी लड़कियों ने वह पत्र ष्डल्िया तो वस सारा 
गुड-गोवर हो जायेगा । इसीलिए उसने अव तक किसी को भी अपने क्वार्टर का पता नहीं 
दिया था, फिर भी यह्‌ पत्र आ गयाथाओौर उसी के नामथा। 
उसने धडकते दिल से लिफाफा खोका ओर पत्र निकाकुकर पठने लगा :-- 


"` प्रारोरवर 1 

मै यहां सकुलर हं आौर आपकी कुशरता के किए नितप्रति मां काटी से प्राथना 
करतीं हं । गत दो महीने में आपके कई पत्र मल्ले मिले दँ ओर सव में एक ही वात आपने 
बार-बार क्ली दै कि तुम मायके से जल्दी यहां चली आभो) क्या आप समक्षते हँ कि आप 
से अलग रहना मुखे अच्छा लगता है ? "यहां तो एक-एक क्षण वषं की तरह गुजार रही हं । 
आपको देखने के लिए आंखें तरस रही है"* मन करता है पक्षी की तरह उड़कर आपके पासं 
चली आऊँ । लेकिन वात यह दै कि" ` ` (मुज्ञ बड़ी लाज कगती है, कंसे लिखु' यह बात) बात 
यह है किम मां वनने वाली हं" । मेरी मां ओर भाभी की इच्छा है कि डिकिवरी यहीं हो, 
दूसीलिए ये लोग मल्ञे रोकेहृएदै। मैँभी चाहती हुं कि इससे फुसंत पाकर ही आपके पासं 
आऊँ * वहां डिकिवरी होने से आपको बहुत परेडानी होगी । आशा है, अगले माहु के अंत 
तक चुटूटी पा जाऊंगी" ` "फिर तो आपके पास चरी ही आऊगी । 

यह्‌ जानकर मृज्ञे बड़ी खुशी हुई है कि आपको एक अच्छा क्वाटंर मिरु गया है ओौर 
आपकी भकान माककिन आपको अपने वेटे की तरह प्यार करती हँ । वह्‌ सु्ञे जल्दी बुलाना 
चाहती है" -“कितनी भी है वह ! उनको भी यह पत्र दिखा दीजियेगा ताकि तसल्ली हौ 
जयि.-- \ मां ओर पिता जी आपको आशीर्वाद दे रहे हँ ओर भाभी ल्िखिवा रही हकि | 


भेरो ननद की अनुपस्थिति में कहीं इधर-उधर आंखें मत लड़ादयेगा"ˆ* । 
आपकी ही 


सरोज 


वह॒ एक बार.) 
१ रु "दो बार*“*तीन वार पूरा पत्र पढ गया, पर कुष्ठ भी समन्ञन | 
शव ७ = प पड़ा था ओौर सिर पर हाथ रते वह उसकी ओर श्य इष्टिं । 
न र उच ता भौ नहीं चता कि मकान मालकिन कव से उसके दरवाजे प्र 
आकर खडी दै ओर उसकी सं । 
"० सासे हरकतों को. वड़े ध्यान से देख रही है । 
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इ क्यों वेटा, वहु का परत्र है न"“"हाल-चाल तो सव धीक है न?" तुम इतने 
उदास कथो हो गये “` ?” बुद्िया यक-वयक उसके निकट आकर खड़ी हो गयी, तो बह 
सहसा चौक कर उठ खड़ा हुजा । 

“““"्हांमां जी, हाल-चाल सव ठी"““क ही हैः "देखिये यह्‌ पतर" । ओौर उसने 
विना कुछ सोचे-समन्ने पत्र उठाकर बुद़्िया की ओर बढ़ा दिया । 

वुदिया पत्र पदृती रही. मुस्कुराती रही ओौर पररा पत्र पढ़कर खुशी के मारे वहीं से 
जोर-जोर से चिल्लाकर अपनी दोनों पृत्रियों को बुलाने लगी - “भरे शीलु"-ओ शान्ति, 
आओौ-आाओो अपने भया से मिठाई मांगो" "जव तुम लोगों को एक भाभी ही नहीं, एक प्यारा- 
सा मुन्ना भी मिलने वाला है। मुन्ना ही होगा हां" "पक्की जानो भया, चिद्‌ पदृते समय 
मेरी दाहिनी आंख जोर-जोर से फड़क रही थी"*“ । “मै तो भया तुम्हारी ओर से महाबीर 
जी को प्रसाद कबूल कर लेती हं पदिर्छँठ का मामला है"--भगवानु सब कुशल-कुशल 
निभादे ^ 

दोनों लड़कियां आ गयीं, लडका आ गया, पत्र फिर से पढ़ा गया, मिढाश्यां खिलाने 
का आग्रह किया गया““"दुबायें दी गयीं“ मनौतियां माची ग्यीं--एक घंटे तक उसके कमरे 
मे उत्सव जैसा वातावरण वना रहा। उसे भी जवरदस्ती हंसना-मूस्कराना पड़ा, मिठाई 
खिलने का वादा करना पड़ा, पर भीतर ही भीतर वह भगवानु से प्राथना करता रहा कि 
ये सव जल्दी उसके कमरे से जाये ओर वह कमरा वन्दं कर अपने दुभाग्य पर फुट-फट कर 
रोले। उसका दिमाग जसे विल्कुल सुन हौ ग्या था, कुष्ठ भी सोच पाने-“"कर पाने में 
असमर्थं । पत्र की किखावट से स्पष्ट थाकि यह्‌ पत्र किसी ओौरतके हाथ काही ङ्खिा 
हा है ! 'सरोज' नाम के अतिरिक्त कहीं कोई एेसा सूत्र दिखाई नहीं देता था जिससे विशेष 
कोई जानकारी मिले, न गांव, न पोस्ट, न जिला । तारीख तक का भी उल्लेख नहीं था । 
किफाके पर लगी महर भी स्पष्ट नहीं थी । यह तो ठटीकथा कि यहं पत्र उसकी स्थिति को 
ठोस आधार प्रदान कर रहा था ओौर उसके हक मे हर तरह से फायदेमन्द था, परन्तु समस्या 
यह्‌ थी कि यह पत्र भेजा किसने है ? 

इसी समस्या मँ डूबा हुभा वह रात मेँ सो गया । दूसरे दिन ओंफिस मे भी वह्‌ 
उदास-उदास, खोया-खोया-सा चिन्तामग्न सारा काम जंसे-तंसे निपटाता रहा था । वह परत्र 
अव भी उसकी कमीज की जेव मेँ पड़ा हा था भौर उसका ध्यान भाति ही उसे एेसा महसूस 
होने लगता, जैसे किसी ने उसकी जेव मे एेसा टाइमनम रख दिया है जिसके फटने का समय 
वहु स्वयं नहीं जानता । एक अजीब-सा रहस्यमय आतंक उस पर हावी होता जा रहा था । 
वह्‌ बड़ी वेसत्री से कच आवर की प्रतीक्षा करता रहा जब श्रीवास्तव को वह॒ इस विचित्र पत्र 
के वारे में विस्तार से बता सके । 

` लेकिन लंच आवर मेँ केटीन की ओर जाते समय श्रीवास्तव ने जव पीछे से आकर 
उसके कचे पर एक धौरु जमाते हुए हंसकर कहा- "क्यों बेटा, मकान मिल गया, विना व्याह्‌ 
कयि ही श्राणेशवर' कहने वारी एक पल्ली भी मिल गयौ ओर अब कुवारा बाप भौ बनने 
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जा रहे हो फिर एसी मातमी सूरत बनाये क्यों चल रहे हो"--चटो इन सारी सुरियो कौ । 
दावत आज इकटूढे ही दे डारो"' तव यक-बयक उस पत्र की सारी रहुस्यमंयता सहे । 
सामने खुर गयी । 

“तो यह्‌ शरारत तुम्हारी ही थी*** ?” उसने श्रीवास्तव का कंधा पकड जोर प | 
क्षकञ्ञोरते हुए आश्चयं मिश्चित उल्लास के स्वर मे कहा था, “मान गया भई तुम्हारा छेहा। | 
भ तो एकदम घबरा गया था पत्र पाकर" । मेरी मूखंता देखो कि एक वारभी तुम्हारी 
ओर मेरा ध्यान नहीं गया" "मेरे मन भें यह वात आयी ही नहीं कि एेसा पत्र तुम भी शिख 
सकते हो ! लेकिन यार, वह्‌ छिखावट तो तुम्हारी हगिज नहीं है ˆ `किस से छिखवाया था ?" 

“अपनी श्रीमती जी से। “*"वड़ी आरजूु-मिन्नत करनी पड़ी यार, वह तोचर्वि, 
ही नहीं रही थी ।“ श्रीवास्तव मुस्कराता रहा । 

““इतना तो मान गया कि तुम एक कुशल नाटककार हो लेकिन एक गती तुमसे 
भीहोगयीहै।"' । 

“वहु क्या ?" 

“वहु यह्‌ कि तुमने मेरी उस काल्पनिक पत्नी की काल्पनिक डिकिवरी का समय 
इतना जल्द क्यों निर्धारित कर दिया । तीन-चार महीने बाद का समय निर्धारित कर देते तो | 
उतने-दिनों के किए वुद्िया की जुबान बन्द रहती । अव तो अगले महीनेकेवादसे ही वह्‌ 


~ ॐ फिर मुज्ञ तंग करने लगेगी कि अव व्वा हो गया होगा, वहु को काते क्यो नहीं ! "“ 


अ मः - 
न ~“ 
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““उसका उपाय नाटक के अगले दद्य में किया जायेगा ।*' श्रीनास्तव शरारत से । 
मूस्कराते हए बोला, “वराते क्यों हो" -अगले दद्य की पुरी योजना भी मैने वना टी है ।" 

“लेकिन तुम्हारा यह्‌ नाटक कव तक चलेगा भाई ?*” -वह्‌ घबराये स्वर में बोला । 
ए, “जव तक तुम इसमें पाटं करते रहने को तयार रहो । अगर नहीं चाहते हो, तो 
कहो अगले ही दद्य मेँ पर्दा गिरवा दू ।' । 

, “इसका मत्व कि मृज्ञे जल्दी ही वह्‌ क्वाटर छोडना पड़ेगा". 1“ | 

६ "बिल्कुल नहीं । जव तक चाहो तव तक बने रहो वहीं । अगर क्वाटर ही छोडना 
पड़ गया, तो इस नाटक का फायदा क्या हुमा 1" 

वह्‌ श्रीवास्तव के चेहरे पर भौचक्का-सा देखता ही रह गया, जंसे उसके सामने 
खड़ा यह व्यक्ति उसका मित्र श्रीवास्तव नही, कोई जादुगर है"ˆ“एक रहस्यमय आदमी । 


: उसे फटी-फटी आंखों से अपनी ओर धरते देखकर श्रीवास्तव ने उसकी बाह पकड 
कंटीन कौ ओर खीचते हए हंस कर कहा, ““इस नाटक कै चलते तुम कुछ परेशानी महसूस 
करन रुगे हो । लेकिन वास्तव भे यह्‌ युग ही नाटक का है । जीवन के हर क्षे्रमे नाटक 
जिन्दभी काट रहा है । २ बनावटी मोर दिखावटी जीवन जी रहा है"““एक ओद हई 
न स मन्याय का नाटक हो रहा है---राजनीति मे करीं हथियाते 

| ` ण नाल्क्‌, तो कहीं जनता की भलाई का नाटक । नाटकदही | 
चीराजा / ४२ । 


आजका युग धमं है, इससे हम-तुम वच ही केसे सकते हैँ } चलो, अपने इस नाटक के अगते 
ञओौर अंतिम दद्य को रूपरेखा तुम्हें समज्ञा देता हं, ताकि उसके अनुकु अभिनय करने के 
लिए तुमं मानसिक रूप से पहले ही से तयारी कर छो । लेकिन अगला इय समज्ञाने कै पहले 
तुम से खुव मिठाइयां खाऊंगा ओर शाम को तुम्हीं से पिक्चर भी देखु गा ।” 

““तुम्हारी दोनों शतं मंजर", उसने श्रीवास्तव का हाथ अपने हाथ में लेकर स्नेह सै 
दवाते हुए कहा, “इनके अतिरिक्त भी अगर कोई तुम्हारी ख्वाहिश हो.“ मेरा मतङब कुछ 
पीने-पिकाने की, तो वह्‌ भी पुरी हो जायेगी, लेकिन इस दिन-~रात की एक्रिट्ग-***““ मानसिक 
तनाव ओर बुडिया कौ रोज-रोज कौ चख-चख से मुभे जल्दी मुक्ति दिलाओ। “^^ थोड़ा 
हिट दे दो कि अगे कौनसी चाल चने वाले हो अन्यथा एेक्टिग करने मेँ कुष गड़्वड़ करक 
मैँसाराखेकहीन कहीं चौपट करद" 

"इसीलिए तो मँ भी चाहता हूँ कि आगे वक्ता चदय तुम्हें समल्ञा दू, नहीं तो तुम 
जरूर कछ गड़वड़ कर दोगे । अगला दद्य चकि अंतिम भी है, इसक्एि बहुत सीरियस है 
०००“ "जमकर एेक्टिग करनी पड़गी ।'" 

मिठादइयों अौर नमकीन की तीन प्लेट साफ करने के वादकाफी के धरूटके साथ 
सिगरेट का जायका लेते हुए श्रीवास्तव ने तृप्ति को मुसकान चेहरे पर स ५ तति ध 
रहो प्यारे"“““““ आज तुमने पेट के साथ आत्मा को भी तृप्त कर दिया र्ध देतो ह~! ९९ 
कि भविष्य में तुम इसी तरह अनव्याही कन्याओों के परति बनकर अजन्म श कत 
के उपक्षयं मे इस श्रीवास्तव नामक जीव को दावतें देते रहौ । अव अगे कु हाल, सुन र 
ओर उस अनव्याही पत्नी कै श्राद्ध कमं के अवसर पर दिये जाने व भोज । के मीन्‌ को | 
घोषणा भौ आज ही कर डालो ।” वह जोर से हंस पड़ा । उसको भ (५ इ श „८ 
की गयी हंसी का वाध टूट गया भौर वे दोनों मिलकर इतने जोर ने ह शि विसा 
कटीन उन्हीं की ओर उञ्ञक-उङ्षक कर देखने लगा । ॥ 

जव हंसी का ज्वार शान्त हा, सो श्रीवास्तव ने लम्बी-लभ्बी सासं लेते हए कहा, 


““ुव हंसे यार*-““-वहुत दिनों के बाद भाज छककर मिठाञ्या खायीं ओर डटकर हंसे भी । 
९.4 वेट हल्का हो गया । अव अगे कौ योजना सुन लो -- 










०५०००९ सारा खाया-पिया पच गया 0 
"दूसरे महीने के अंतिम सप्ताह मे तुम्हारी उस अभागी बीवी को बच्चा होने वालांहै 


(+ यही न उस पत्र मँ छिखा गया है 1 उसी समय नँ दम्हार, क्वाटंर के पते पर एक 


अजंट टेलीग्राम तुम्हारे ताम दे द्रुगा। लेकिन उसका सारा चलता तुम्हँं ही देना पड्गा 
संमज्ञ लो---“““हां । -उस टेलीभ्राम में यही ङ्व ह्येगा कि (तुम्हारी पल्नी डिक्विरी के किए 
अस्पताल मेँ दाखिक करायी गयी है ओर उसको हालत बहत -गम्भीर है॥ तुम, रोनी-सौ 
सुरत बनाकर अपनी मकान मालकिन से टेलीग्राम कौ बात बताभोगे, हो सके तौ बतलाते 
समथ थोडं रो भ देना फिर कहना कि जै आफिस से चुरी लेकर पत्नी को देखने जा रहा हं । 
आठ-दस दिनों तक तुम मेरे ही धर पर रहकर वहीं से जआफिस भाना-नानां ॥ लेकिन ख्याङं 
रहे, मे पे गेस्ट के ल्य-मे ही तु्दँ रदु गा“ ˆ^" “मुप्त तहीं । बस उसके बाद कुछ अधिक 
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ों पर्वते & ९ 


| 


॥ 
वनाकट्‌ । 
अर्थात्‌ पत्नी मर गयी, उसका श्राद्ध करके षरसे रौद | 


अयेहो। तुम्हारा घटा हृमासिर देखकर ही वुदिया सव समज्ञ जयेगी । उसकेवादं | 
निर्चितं होकर तुम कई वर्षो तक उस क्वाटंर मं रह्‌ सकते हो । कुछ दिनो वाद वुह्या प्‌ । 
शादी करने के किए तुमह समज्ञाना-ुञ्ञाना शुरू कर देगी भौर तुम यह कहकर जव त्र 
इच्छा हो टार सक्ते हो कि किसी अच्छी लडकी की तलाश में र ॥“ 

आन्तरिकं खुशी की उत्तेजना में उठकर उसने श्रीवास्तव के पाव पकड़ लिए्--“मान । 
। गये भाई तुम्हारा लोहा" "““"सचमुच तुम एक सफल नाटककार हो-..*“" 
६ धिं) ०० माज से तुम मेरे गुरु हुए"““-“ "भौर भैं तुम्हारा चेका 1” 
| “बोलो, गुर दक्षिणा क्या देते हो ? श्रीवास्तव ने एक आंख दवाकर मुसकरति 
हुए कहा । | 
“नस अंगूठा कटवाने वाली बात छोडकर ओौर जो भी मागो ।" वह भी, 
^ मूसक राया । 

“तुम्हारा अंगूठा लेकर मुके क्या करना है शिष्य, रोगों को अंगूठा दिखाने के लिए । 
| भेरे पास अपने ही दो अंगूठे सही सकामत हँ । हां, अगरदेसको तो अंगूठ की बगल वाली । 
अंगुली मे जो चीज पहन रखी है, वही दे दो"““““"सोने की ही हैन 
|| हु खलनायक कौ तरह खोखली हंसी हंसता रहा । 

उसने अपनी अंगुली से सोने की अंगूठी उतार कर श्रीवास्तव की ओर बढ़ा दी भौर 
ढेर सारा थूक गटक कर अपने सूखे गले को तर कर लिया । 

“अगर चाहो तो इस नाटक मँ एक ओर दस्य जोड़ कर तुम्हारा कु कल्याण कर । 
सकता हं “ˆ ।'” श्रीवास्तव अंगठी को अपनी अंगुली मे डालते हृए प्रसन्न भाव से बोला । ¦ 
| ““वह्‌ क्या ˆ~ ˆ` ?” वह्‌ उत्सुकता से श्रीवास्तव के चेहरे को देखता रहा । 
| ““उस इट्य में मल्ले भी रंगमंच पर आना पड़ेगा, लेकिन होगा तुम्हारे फायदे का 

काम । अगर तुम्हँ उस बुदिया कौ दोनों लड़कियों मे से कोई पसन्द हो तो बोलो आगे का, 


नहीं करना है। तुम अपने सिर के बाल उस्तरेसे मड़वा लेना जीर मातमी चेहरा 
अपने क्वार्टर पर पहुंच जानाः“ 


कमाल की बुद्धि पायी 


०८ ? वह एक सपे | 


काम शुरू कर दु.“ घर जमाई बनकर जव तक रहना चाहो रहो, मकान का किराया भी | 
\, नहीं रुगेगा ओौर----* < | 
५१ “माफ करो गुरुदेव, उन भैसों से अपना विषछठावन रौँदवाने का मेरा कतई इरादा | 
नहीं ह 1 वह हंसते हुए वोला । । 

+ दोनो उठकर कंटीन से बाहर निकले । वह बहुत प्रसन्न था । अपने को बहृतं । 
| हका भी महसूस कर रहा था, पर श्रीवास्तव के प्रति उसकी धारणा मे बहुत बदलाव | 
५ । य था । उसने चलते-चरते श्रीवास्तव के कवे पर हाथ रख कर कटा, “अच्छा गुरुदेव, | 


करस व्क में नायक भी वनेहो या हमेशा खलनायक काही पां | 


बात बताओ, तुम किसी 






श्रीवास्तव बोरे 0 
म ~. न = बोलने को जा पर उसका मुह खुला का खुला रह गया । 28; 
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कहानी 
श्रारम्भ, एक यत्रा क्र 


--भ्रशोक जेरय 


अणु को गम्भीर दशाम किसी टैक्सी में बैठाकर अस्पताल ले आयाथा। वह 
सारे रास्ते कराहती रदी थी । सारे रास्ते अनेक विचार गुडमुड होकर उभरते रहे थे । 
उक्टरके कहै हुए शब्द बार-बार उसे ्षकश्चोर रदे थे । ओर अव उन शब्दों का विस्तार 
होता जा रहा था। अणु के कराहते चेहरे पर हाथ कैरते हुए उसके गालो को थपथपाता हं । 
गत तीन दिन से पीडित, प्रसव वेदना से आकृ अण्‌ का चेहरा पिलिया गया है । लेकिन उन 
कराहृर्टो के सिवा ओौर कु भी उसके मुह से नहीं निककता । उसके ल्एि मनमेँश्रद्धाहो 
आती है। करई बार हम किसी वात को महत्वहीन समल्ञ कर यू ही छोड देते ह । वही बात 
किसीं दूसरे दारा दोहराई जाने पर महत्वपूणं हौ जातीं है। 

अणु तीन दिन से इसी अवस्था मे पड़ी थी। करई वार चाहाथा किबाबाका 
विरोध कर उसे अस्पतार ले जाऊ । पर वावा पारिवारिक इकाइयों मेँ इतना विवास रखते 
थे कि उन्है इस बारे में कहना फिजुर था । एक दायी का प्रबंध हो गयाथाजो पुरे विशवास 
के साथ अपने कायं मेंजुट गईथी। एक दिन जौरतों मे हौ र्दी गु्तग में कोई अजनवी 
स्वर सुनाई दिया था । मुन्ञे ये स्वर लेडी डटर का छ्गा था । अणु का कराहना भौर भौरतों 
रथों को निहारना, इस सारे वातावरण को मै कुछ-कुछ भांपने 
कुछ देर आदेश देती रही थी फिर उसके मुडते ही सामना हो 
गया था। उसकी नजरं कुछ देर तक मेरे चेहरे पर टिकी रहीं फिर एक तीखी आवाज कों 
मैने सुना था - “कहां ये साहब ?'“ उसकी “टोन' में कीं पर कड़वाहट होगी नहीं जानता 
वयोकि अचानक उले इस प्रन कौ गोलाइयों मेँ भटकते हुए भी मेरा ध्यान डोक्टर के रौद्र 
खूप की ओर ही था। वह सारे इकाके मै अपनी तरह की अकेली डोक्टर थी । उसने शादी 
नहीं की थी । कहते ह सारे खानदान ने शादी नहीं कौ । मौ-बाप ने कभी क होगी उसके बारे 


का एकटक कटर के परखते ह 
लगा था । मुञआायना करके वह्‌ 
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मे भी अनेक अटकठे रुगाई जाती हैँ । फिर प्रशन उठ्ताहै कि जिसनेमां का ददं नरी | 
वह्‌ क्योकर मां का ददं जाने । लेकिन वह्‌ जानतौ थी, समन्नती थी । इस अवस्था के लि । 
मुज्ञे ही उत्तरदायी ठहरा कर उसने एक लम्बा सा भाषण दे डाला था ओर फिर अदेशात्मक । 
भाषा-मे अण्‌ को अस्पताक ले जाने का हुक्म सुना दिया था ओर तवे वावान नहीं क 
सके थे । 
टैक्सी के प्रत्येक हिचकोले पर अणु की कराहट तेज हो जाती थी । 
समज्ञदारी से कम स्पीड में गाड़ी चला रहाथा। 
| अस्पताल भी अपना-अपना गौरव रखते हैँ - अक्सर उनमें घु्ते ही आदमी कई | 
| वार सोचताहै। मन अस्थिर सा था। किसी तरह वाड में पहुचे थे । डटो की गख 
चारो ओर फली थी। इस गन्ध को जव कभी कहीं पर भी सू घता हूं तो अनायास अस्पतार 
| के सीन उभर अति । कारीडोर में भागती नर्स, चरते स्वृ चर, कराहते मरीज ओर अपनी | 
| उग्र से बहुत आगे निकले उनके सम्बंधी, सव कृष वेडोल सा लगता है । उस चहल-पहकमे | 
| भी समायी चुप्पी बेवसी से उभर आती है। भेटनिटी वाड” के 'अप्रेशन थिएटर' के वाहुर 
आशा ओौर निराशा के ञूले में वंटों शूलते रोग अनेक वार तो लाल वल्व की पिठिक के साथ, 
|| अपने हृदयो का तादात्मय करते दै । 
॥ अणु का स्टरचर अ्रेशन थिएटर' मेँ चला गया था भौर मै भी उसश्ूतेमे | 
ज्लकती भीड़ की एक इकाई वन गया था । थिएटर से उभरती चिल्लाहटों तथा कराहटों म 
|| से पहचानना मुरिकल था कि इनमें से अण्‌ कौ आवाज कौन सीहै? ध्यान पास दही वैच पर 
| बैठी छोटी लडकी की ओर चका गया था। वह्‌ गुमसुम सी अपने मे सिमटी वटी थी। . 
| पहली ञ्चकक में ही छ्गता था कि उसके साथ कहीं क एेसा घटा है जो बड़ा अनहोना है । 
पुषठने पर वह॒ खाली सवारी नजरों से देखती रहती है । फिर धीरे-धीरे उसकी अखि भर | 
आती हैँ । वह्‌ सुवकने कगती है । सहानुभूति के केक शब्द जमी हुई अनुभ्रुतियों को पिघला | 
देते है । “दीदी अंदर है" उसने सुवकते हृए आरपरेशन धिएटर की ओर इशारा किया । एक 
पल के किए ध्यान फिर धिएटर की ओर चला जाता है। जहां सजंरी के ओौजारोके 
सरकने की भवानों ओर कराहटों को मन ही मन महसूस करता हुं । 


॥\, “क्या तुम्हारे साथ ओर कोई नहीं आया ध. उसको ओर पास छाने की गजं से | 
५4, पूछता हं । “दीदी जव अस्पताल आई थी तो जीजा जी गारी देते उसे टक्सी तक छोड़कर | 
। । चले गये थे'” । समह्मने की कोरिडा करने पर भी कू समञ्च नहीं आता । पर वादमें पत्ता | 
॥\ चला था कि उसे सातमासा' बच्चा हा है । शायद यही कारण रहा होगा । कृ लोग इसे 


अपशक्‌न मानकर दोष स्त्री के माथे मढ़ देते है । | 


अण्‌, का स्टरचर निकला था। . पीले जदं चेहरे पर इक पतली सी मुस्कान थी जो 
मुज देखते दी स्नग्ध हो आई यी । भे स्टरचरके साय हो छया था। स्टचर मेन वाडंकी । 
कंरीडोर मे साइडरू्म के पास जाकर स्कं गया था। अण्‌. को विस्तर पर छटा 
दिया, गया मौर वच्चे को पास ही पड़ पालकी नुमा ज्ूले मे डाक दिया गया । वच्चे भौर मां 
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को स्वस्थ पाकर थोड़ा सक्रुन मिला था। राहत पाकर कमरे का निरीक्षण शुरू हु था । 
उसी कमरे मे पड़ दूसरे विस्तर पर एक ओर ओौरत पड़ी थी जिसकै दुसरी ओर पड़ स्ट पर 
वही लडकी सहमी सी वंठी थी । वहु एकटक हमारी ही भोर देख रही थी । उसकी दीदी 
उसी विस्तर परथी। वच्चे कोर्ईमे लपेट कर साथ ही विस्तर पर लिटाया हुआ था। 
मेरे जहन मे डिटोर की गन्ध समा रही थी । कमरे से निकलते ही दादयो भौर 
नर्यो की भीडने वेर ल्या। वधाइयोंकातांताल्ग गयाथा। उस बधाईमे शुभ कामना 
कितनी है सोचने छ्गता हं । पर उनको कामना अव्य थी । मेरा हाथ जेव मे सरकने लगता 
दै। मन ही मन उह गिनकर हिसाव करता हूं फिर धीरे से हाथ बाहिर खींच लेता हूं । 


उनकी आंखे जेव मेँ सरक्ते हाथ के साथ-साथ चमकने लगती है ओर खाली हाथ को वापिस ` 


आया देखकर वह॒ चमक उपेक्षा के भावके साथ वुञ्ञ जाती है। मँ इसका अथं समन्ञता था 
पर. बडे असमंजस मे था। धर से चरते समय सोचा ही किसने था । उनको समज्ञाने के 
प्रयास से बोला धा-- “आपकी वधाई रही, अभी तो कुष्ठ दिन यहीं दह बधाई देकर ही 
जायेगे 1“ 

“रं "“““““ । सव दसा ही कहते है फिर चुपके से खिस्क जाते हँ ¬ उपेक्षा भरी 
इस हुंकार ने मेरे अहम को क्‌चरकर मेरे अस्तित्व को क्कञ्लोर दिया था । मन अनमनासा 
हो आतादहै। वै एक-एक कर नाक फुराती ओौर टी नजो से देखती चली गर्ईथीं। मै 
अपराधी सा काँरीडोर मे खड़ा उन जाते देखता रहा था । अनायास ही मन का रोष उनकी 
ओर चला जाता है। ग्लरुकोज चट़ाते हुए अण्‌ की वांह को छेदकर बार-बार रक्त की नाड़ी 
को खोजना पडता था । बार-बार प्रवाह रुक जाता जिसका सारा दोष अणु के माथे मढ़ कर 
वे स्वयं बातों मे ल्ग जातीं । जव दीदी ने इस ओर उनका ध्यान दिकाया तो वे उबल 
पडी थीं । 

“ध्यहु देखना हमारा काम है ओर अगर भप चुप रहकर नहीं वठ सकतीं तो बाहर 
चली जाये" मेरी उंगल्ियां जेव में पड़-पड़ ही कडकड़ाने रुगती है । दुर कहीं घुडकने कौ 
आवाज सुनता हं । कोई नसं किसी ओौरत को डांट रही थी-- 

"वर वाले तो सम्भालते नहीं ओर मुसीबत हमारे गले पड़ने को छोड जाते है । 
जैसे उनके वाप के नौकर दै ।*” सामने के साइडरूम के वाह्र कव सच एक देहाती दीनता का 
भाव लिए खडा दहै। लगता है डोक्टर की प्रतीक्षा में है पर डांक्डर - किन्हीं गम्भीर बातों 
म ठगी है । शायद किसी गम्भीरः केस से मी जरूरी ह उनकी गप्पे । वह वेचारा व्यग्रता 
मे पांव बदलता प्रतीक्षा मेँ खड़ा है ओर वार-वार्‌ कभी वाड को ओर ओौर कभी अन्दर 
डोकिटर के कमरे में देख रहा है पर फिजूल ! देखा नहीं जाता रसे में तो “डिटोल' की गन्धः 
ही भटी । मन मसोस कर फिर कमरे मे चला जाता हुं । देखता हं किमांओौर भाभी भी 
दीदी के साथ कमरे मँ दै। इस सारे समय कव वे आई, नहीं जानता । अपने को हत्का 


महसुस करता हूं । जैसे मेरे कल्वे से एक बहुत वड़ा बा्ञ उतर गया हो । 
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मां के चेहरे पर सन्तोष के चिन्ह । भाभी के चेहरे पर मृदुल मुस्कान । मां 
रे पर सान्त्वना के आसार बड़ी मृतके वाद देख रहा हं । 





शादीके वाद से आजके दिन तक का सफर बहुत कम्बा ओर उकता देने वाहा सफर 
रहा हे । जिसमे मां ससे अधिक धकी हैँ । अणु की ओर देखती मां की आंखे मुले याद ह। | 
वे दिनं बहुत कम्बे ओौर थका देने वले दिनधे। मां ने कुष्ठ कहा होया नहीं पर उसकी 
ष्टि सदासे ही अणुमें कुछ तलाशती रही है । धीरे-धीरे अणु को मां का सामनाकक्ते | 
हिचकिचाहट होने ल्गी थी वहु उन ठण्डी तलाशती नजरों का सामना नहीं कर पाती थी। | 
मां के सामने पडते ही वंह 'नरवस' हो जाती ओर सप्रयासं अपने को उनसे दुर रखती। | 
ओर एक दिन मां का धेयं टूट गया था- । 


“बहूं अव तो वहत देर हो गई । वह सामने वारो की सुनीता भी तो तुम्हारे साथ । 
बहु बनकर आई थी लेकिन“ “ मां की ठण्डी ओर चभो देने वारी भाषाको भाभी नै वीच | 
मे ही टोक दिया था--"“अभी परहेज कर रहे है-माजकल तौ टेसा चैकता ही दहै फिर अभी । 
बहुत जल्दी भी क्या है?” अणु मुह नीचा किएुपांव के अंगठेसे कालीन के रेशोँकौ | 
करेदती रही थी । उसके चेह्रे पर अनेक रंग आकर चले गये ये । उसी रोज सायं एकान्त । 
पाते ही उसके सब्र का वान्ध टूट गया था। छाती परं मुह रखकर वहु काफी देर सुबकती 
रही थी । मै उसकी पीड़ा को सम्ञने लगाथा। उसकी खामोश आंखों मे कातरता थी 
एक याचना जिसकी मे ताक नहीं ल्गापा रहाथा। मँ महसूस करने क्गा था किडादीकै | 
बाद स्त्री का अपने च्एि नहींतो दूसरों के लिए मां बनना बहत जरूरी है । ये सव परहैन , 
बाद की बातें हँ ; फिजूल हैँ । | 

मां बच्चेकेमुह में थोड़ा गड ल्गातीटहै। वह चटृटके मारने ल्गंताहै। भाभी | 
हंस पडती टै- | 

^“जमते ही बदमाश है ! '” । 
भे उस ओर देखने लगता हं तो मां टोक देती है- 


“पहले पण्डित से पू लेना ।“ फिर ज्लट से लिखाने लगती है नोट करो यह्‌ भी 
“ओर यह भी ओरं इसको भी बाजार से लेते आना । उनके स्वरं मे आल्लादपूणं तत्परता । 


हसत शस्ता हं । उनका उवा देने वाला सफर खतम ही गया था। वे मंजिल तक पहुंच , 
गेई थीं पर भेरा सफरं अभी वस शुरू हआ था । | 


$ 


५७ | 
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कवितां 


पू्व॑जो 


--गंगाप्रसाद विभल 


आपसे ही की थी यह दुनिया 

ओर मालूम नहीं था 

कि रोशनी की जगह सिफं टिमटिमाते 
सितारे है। मेरी पकड़ से बाहर 
माफ करं 

आपके प्रतिनिधिने 

मु सदावहार वन दिखाए 

कहा 

जो भी चमकता तारा है । वह आयेग। 
कहा 

एक स्वगं है। दो चार कल्पवृन् 
कु कामचेनुएं 

वरदान देने वाले अनगिनित देवता । 
राक्षस पराजित हैँ 

ओर वे सब हमारी पकड मे है । 
उनसे हमारा संवाद है 

अर उन्होने मेरे आगे 

हिमाङ्य खिसका दिया । 

नहीं था विकल्प । मँ मजनब्रुर धा 
नैते वे सव वाते मान लीं 

। । 

आपके प्रतिनिधि ने 

सपनों कौ दुनिया दिखाई 
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यह्‌ कह कर कि सब सच दै । 

पर जिस दिन 

मेरी चेतना का ज्वार उफना 

मैने देखा 

आपका प्रतिनिधि टूटी लाल्टेन लिए है 
पितृ-पत्थर हटा कर 

वे इवारते पढ़ रह थे जो कायाकल्प की थीं । 
मैने उनकी ज्ुकी कमर 

चेहरे की जरयां देखीं 

आठ मुह्‌ वाले परिवार का भविष्य पटा 
उनकी एक आंख नहीं थी ओर जो थी 
उसमें से देवत्व लुप्त था । 

अगर म वह लोलूप आंख न देखता 

तो मै कंसे जान पाता 

कि नदी में मछलियां हैँ 

समुद्र खारादहै। ओर 

चिडियां फांसने की नागफांस है । 

पैवन्द कगी उनकी आंख धसकी हुई थी 
ओर वतारहीथी 

वह्‌ गई हुई है खोज मे आठ दानों की 
लेकिन वे बहती नदी मेँ 

ककड के गोलाकार पर सवार थे । 
पूवंजो 

मैने कभी नहीं सुना 

लेकिन आपके प्रतिनिधि की 















क तमे 


र) 
अव अनुपस्थित तदै ॥ 


वह्‌ चुपके से । बिनामेरे जाने 

मेरे कथों पर लुका गया है वह्‌ भार 
पू्व॑जो 

म नहीं जानता था इतिहास 

इतना वोज्ञीला है 

मै अस्वीकार करता हं-यह्‌ प्रतिनिधित्व 
ओर लौटाताहूं 

इतिहास 

यह्‌ विरासत । 

अपनी वसीयत में म नहीं छोडना चाहता 
वंटने के लिए वेल 

तपने के किए पेट 

ओर न कोई अधिकार । 

मुज्े देवत्व नहीं चाहिए 

लौटा दो वह 

निष्पाप-अवोधत्व । 

@ 

पिताओो आप राक्षसो से लड़ थे 

इन्सानी दुनिया में ये राक्षस अव भी खड हँ 
तुम्हारे नाप कौ वस्ाखियां लिए 

हर हत्याकाण्डमें 

तुम्हारानामहै। हर रिलाखण्ड इसका 
प्रमाण है। 

तुम्हारी व्यवस्था में 

अतीत सच था। म वतमान हं 

जै भविष्य का रास्ता साफ कर रहा हं । 
वह्‌ दुनिया दूसरी तरफ है 

रक्त नदी के पार 

वहां हत्यारों ओर अपराधियों के 

पांव नहीं पहुचे । 


८ 


2५५४ 
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| खरिडत मृतिं 
॥ -निाम-ह 
|| तुम्हारे इस नकाव में 
| नंगेपन की ब्रू आती दै 
॥# जा रहे हो अगे-देखते हो पीखे 
| कि कितने लोग 
साथ रह्‌ गये 
यासाथदेरहेरहै। 
कदम मिलाकर चल रहे दँ । 


तुम इन्दं नहीं, 

अपनेकोही दे रहे हो फ़रेव । 

आइना अव छोटा पड़ गया है 

वद डाखो इसे, 

क्योकि 

तुम्हारा व्यक्तित्व तुमसे बड़ा हो रहा है । 


। तुम आइने मे 
कहां देख हो अपने को-स्वयं को 





(पीपी कौ रट लगाते हैँ पपीहे 

रेत में चोच डुबोकर जलकण निकालते हैँ 
कोयल भी अपना रोल अदा करती है 
फिरभी 

पानी नहीं 

पल्लव नहीं 

अंकुर नहीं 

आम का बौर नहीं। 

स्वर-तंत्री को तोड़कर 

वाते छंदों मे करते हौ 

ल्य-ताल में बोरूते हो 

गुलाव को पैरोंसे रौँदकर 

कौक्टस से प्यार जताते हौ 

खण्डित देवमूति के समक्ष 

प्रणत नयनो से 

लोगों की अर्चना का उपहास करते हो । 
एक हाथ मे खण्डित मूति 

दूसरे मेँ कंक्टस 

तुम परिवेश से कटे हो ? 

तुम संदभंसे जृडेहो ? 

तुम जानो । 

शायद तुम्हैं भविष्य के सपनों कौ 
सता रही है भूख अभी । 


शौराा | ५३ 


कन्ति की पध 


` परिवतंन परिवर्तन चिल्लाते 

न आया परिवतंन 

तो उन्होने नारा दिया क्रान्तिः का 
। किसी ने.कहा जनक्रान्ति 
५५... -किसरी ने कहा सम्पूणं क्रान्ति 

कुछ ने दागरी कुछ गोलियां 

फंके कुछ हथगोले 

एक दूसरे कासिरकाट 

हो गये शहीद 

क्रान्ति आते आते रह गयी । 


क्रान्ति को जोड़ा कु ने जनता से 
भवे नंगे बेषरवार कंकालों से 
दानव के जवड़ों मे फंसे मजदूर से 


--डां० चु धेर 





जपने लगे माका सर्वोदय की 
जिसमे शोषित था आदवस्त 
ओर शोषक सन्तुष्ट । 

क्रान्ति 

अव काफी हाउस की लस्वी लाइन 
टी हाख्सके रोर 
आकाशवाणी के रिसेप्शन तक 
आ गर्दहै 

इसी खुरी में 

जवल्पुर के कृषिवज्ञानिकों ने 
धान की नई पौधका नाम रखा है क्रान्ति, 
अव हर किसान 

अपने सेत मे रोपेगा क्रान्ति 
काटेगा क्रान्ति 

हर मजदूर खायेगा क्रान्ति 

हर दुकानदार वेचैगा क्रान्ति 
हर मण्डी बाजार 

गांव शहर कस्वे में 

सरकारी गोदाममें 

मिलेभी क्रान्ति की पौध 
जिसकी फसल तैयार होगी 
तोकमसे कम 

पेट तो भरेगा। 
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खद्‌ मशीनी सभ्यता 
~ प्रितपाल सिह “वेताव' 
हरफ़-ए-अव्वल की तशरीह मेँ 
सारे इल्फाज को आजमाने के वाद 
उसने सरहद की दोनों तरफ़ 
अपने तरकशसे दो तीर छोड़ । 


सफ़ेद आदमी 
जरद उकुक में कही खो चुका धा । 
परिन्दा कोई आस्मां परंन था, 
जो तञकरुव मेँ उड़ता 
कि सहराओं ने दूर ऊंचाई तकं 
अपनी आंखे विष्ठाई हुई थीं । 

कहीं से नये लफ़ज के 

खलक्र होने की उम्मीद बाकी न थी । | 


हाय उठाए हृए आस्मां की तरफ़ देखना भी 
तवीअत पे बार-ए-भिरां जव = 
तो 





क्िवादा नया ओढ्‌ कर 
वहं मीनो की आवाज में खो गया | 
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गोदाम धर 
--एूलचन्व मानव 


टूटने या टकराने के महत्व को समक्चकर 

मामूली आदमी का बयान लेने की 

कोशिश करने ल्गे हो तुम ! 

नहीं जानते कि वेतरतीव वस्तुमों 

आर वेजान चेहरों का एक अलग सिलसिला 

फटने वाले दिमाग से बचकर 

कहीं भी फल सकता है 

क्याहै, यह्‌ सवक्याहै? 

कि वदन की शुरुभात बाहर से ही होने लगी ह 

विस्फोटक पदार्थो की गंध तुम्हं रासन भी आये 

फटकर फला हुमा जहर धो देता है वजवजाते हुए अगर 

अंधी तकलीफ, आंसु वाटी आंखें 

ओर आदमखोर हवाणएं | 
हम, जिन्होने सर के बल रगकर समेटा है इतिहास 
फुलकर कुप्पा हो जाये भले ही | 
दिन-दो दिन के ल्यि, अपने अन्दर का सड़ रहा माल | 
कव तक ठोयंगे- वेखौफ ! टूटने पर टकरने के-““ | 


मिट जाययेगे हारिये 

उतर जायेगे पोस्टर कि माल्गोदाम खाली है 

पर वह॒ जो मुसीवत, आज नहीं तो कल आने ही वाली है 

उसको कहो टालोगे कंसे ? 

कँसे नकारोगे सत्य कि सीव इन्तजार में है ? 
मद्यो मे कंद मंडलों को तीसरी दहशत तक-- 
बचाये रखने का मोह मार तहीं लेगा 
मार नहीं डलेगा मिमियाती भाषा का विरोधाभास 
कि नही, जाने वालो से कही-- 
गोदामधर की चाभियां तीस साल से गुम है ` 
ओर नन्वे साल का एक वदवृक्ष यह बात जान चुका है 
टूटने ओर टकराने के महत्व को समञ्चकर । प 











्रजन्मा अमायुष 
-उपेन््र रेणा 
निवसन होने से पूवं 
सोच लो"-“"“” 
एक वार फिर सोच लो 
मेरी हथेी पर उग आये दांत 
नग्न कर देगे 
व्यक्तित्व को तुम्हारे 
ओर 
प्रसव करोगी तुम 
एक अमानुष का । 
मतद्‌ढो इस आकारमें 
रूप अपना, 
लटकते अपने ही गले 
के ग्रन्थ मे 
मत करो अपने को अंकित-- 
अन्यथा 
वेचना पड़गा 
सरे-राह 
एक अतिरिक्त ग्रन्थ, 
चाटनेसे तुम्हारे 
जिस पर 
चेहरे अनगिनत 
होचुके दै 
पाषाण । 
तुम्हारे कपड़े उतारने पर 
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कर कगे विद्रोह 
| मेरी हथेखी पर उग आये दांत अ 
क्योकि 
। अजन्मा वह्‌ अमानुष = 
प कर देगा हत्या ५ 
सूयं के घोड़ों की, ध 
॥ आवाराहो जायेगा 
| वेचारा सूं 
ओर दूढने ल्गेगा 
द्वार ~ 
तुम्हारे घर का। । 
` सम्भवतः 
द्वार न खोलोगी तुम, 


हो सकतादै ॥ 
फोड ले वह्‌ २ ¢ 
| अपनी आंखे-- ` 
| फिर मत देना 
| उसको संज्ञा मुज्ञको-- 
| क्योकि मै पहने ही--फोड चुका हुं-- + ए 
| अपनी अखिं। 







[वि ` 


+क्त श 4 
= 
न+ 


1 


ष 
५; 


9 


र 
[दि 


| 





=> 


| 
| 





गीत 


श्रीकान्त जोक्षौ 
बादलन्ुके हए री 
खिडकी के तिरे कोने से 
मुञ्ञको अभी दिवे री) 


[९५ 
घ 


पाहुन दै, निश्चय उतरे 
अपनी परली बगिया 

जहा मेड पर बैठे होगे 
महक्र, नहकु, सुखिया 

कछ अलसे कुछ जुलसे होगे 
वदन चमकते गेहुन 

एसो ही की तो खातिर है 
ये सव स्के हुये री 

बादल जके हुए री । 





रही उमरिया, वाढ उतरने 
परः ज्यों नद का पानी 

पर्‌ त्रु अवं तक समञ्च न पाई 
इनको राम-कहानी 

मानी टै य, आते आते 

दूर चले जाति है 
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चल रहने दे काम,नदहोंहम 
नाहक चुके हुए री 
बादल रुके हए री । 


> व 


॥ 
॥ 
# 
4 
# 
॥ 


< क द य ~ य थ > 


क का < य एरी 


अशगुन कर दं शगुन, न कोई 


फिर भूख की गेला 


पेड-वेड दर-दीवारों में 


रहै न कोई मका 


छंला बन सज-धज भाते हैँ 


जल-बाखा के संगी 


रेवड़ से नभ-वीड घेरते 


तेवर चढ़ हुए री । 


खिड़की के तिरछे कोने से 
मुञ्षको अभी दिखे री, 


बादल जके हुए री । 


ध 


शीता 


का सितम्बर-दिसम्बर १६७८ का संयुक्ताक 


कृटानी विशेषांक 


होगा । म्रपनी प्रति भ्राज ही सुरक्षित करवा लं । 


९ 
सम्पक्‌ 


पच्लिकेदन्स सेल्स डिपो, जे एण्ड के० कल्चरल श्रकादमी, 


नहर मागं, जम्मू । 
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न= 
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तीन अग्र जी केषिताणं 


ग्रावाज्ञ 


पिछले छः महीने 

ख्यालों ओौर शब्दों मेँ 

तनातनी रहती है ! 

गर्‌ गे शब्द 

कमरे में वंद रहते है 

ओर खाखी आवाज 
~ दर ध्रूमती है 

अपनी मस्ती मे! 


जीवन 


बह रहा है-- 

दूध की तरह बह रहा है-- 
दस अंगुलियों से होता हअ 

जवकि जमाना प्यासा द 
अव छह मे इतना जोडा नहीं 
दि का पिजरा खाली ठै 


जीवन बह रहा है कतरा-कतरा 


अंधेरे विशाल सिनेमा-हांर मं ! 
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-फेशव मलिक 
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सीमांत 15 ड 
क्या तुम इन्तजार / कर सकते हो ? ए 
यदि नहीं / तो शायद / हि 
सीमांत तक नहीं पहुंच पाओगे । 
यहां से वहां तक / “किसी की जमीन नही 
इसके आगे आजादीहै 

क्या तुम में इतना धैयं है 

किजी सको? 

मात्र ददं पी सको ?? छ 3 
यदि नहीं तो प्रार्थना करो भ 
भटको नहीं 

रको, रको, रको ! 


ध 
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नवेली 


फिर आज उतरी है नवेली चांदनी 
छठा गयी है इस हरे मैदान पर । 


है कहाँ बो चन्दनी खुशत्र 
क्षितिज तक 

ओर उसके पार छायी 

थी कि जिसके नाच पर 

नदियां 

बही थीं चूमती नभ के सितारे; 
.ह॒र कतर के वक्ष पर-- 

लुक माये थे 

सूरजमुखी वेवक्त ही ! 
ज्ुरमुटों से पंख मे उम्मीदभर<कर 
ज्लांकते थे सोनपाखी, 

जमती थी रात की रानी । 


हो गया क्या ? 
नीरदहीमेंदोषथा? 

या रास ही आई नही-- 
थी वह्‌ नवेली रागिनी 1 
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चांदनी 


--श्रोमप्रकाश गुप्त 


दूब के होंठों पै टिक कुठ वात करती 
बुदवुदाती-- 

आज भी क्यों 

उस मरेककारकीत्र 

रोम में तेरे समाई? 


एक मादी ने प्ट दी थी धरा 
क्यारियों ने पवन से-- 

“आसः कहा । 

श्वेत कलषों को सजाये प्यार से 
गीत गातौ थीं पुतलियां शवनमी ! 


फिर आज उतरी ह 
नवेी चांदनी ! 








१. राख ओौर हीरे (उपन्धास) / मूल : येजीं आदर 


पुस्तके ओर पुस्तके 
@ 
एक सहाकाव्यारमक उपन्यास 


=. 


"राख श्रौर हीरे पोलिश साहित्य के सुप्रतिष्ठित लेखक येजी आ्द्रजेयव्स्की के 
उपन्यास "पोपियोल इदियाभेन्त' का, रघुवीर सहाय द्वारा किया गया, एक सा्थंक अनुवाद है । 
प्रथम एवं द्वितीय महायुद्ध की विभीषिका को ज्ेरने के वाद सरोप ने जिस मानसिकता को 
ग्रहृण किया, उसने वहां के लोगों मे चीजों को साफ-साफ देखने की समज्ञ पदा की । युद्ध क्यों 
ल्डा जाता है, किन लोगों अथवा मूल्यों के च्यि लड़ा जाता है, उससे किसको क्या लाभ 
पहुंचता दै, आम आदमी कौ उसमें क्या मूसिका रहती है ओौर यह कि एेसा कब तक होता 
रहेगा ?*“"यह कुछ एसे सवाल दै जिन्होने सम्पूणं मानव जाति को ज्ञकल्लोर कर रख दिया 
था। हमिग्वे ने "पुक' में, निर्मल वर्मा ने "वे दिन" तथा अन्य अनेक लेखकों ने अपनी-अपनी 
कृतियों मे इन प्ररनों से जुञ्लने का साहस करिया है । प्रायः सभी लेखकों ने एक स्थापना को 
नि्िवाद रूप से स्वीकार किया है कि फ़ासिर्म मनुष्य का सबसे बड़ा आौर पहला शत्रु है । 


राख श्रौर हीरेमें भी कुछ इसी प्रकार के ्रदनों से टकराने की अक्रुराहट लक्षित की 
जा सकती है । 'कोसेत्सकी' के चरित के गठन एवं निर्वाह के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट 
किया है कि यह्‌ जानते हुये भी कि फ़ासि्म ने सारे नैतिक मूल्यो को नेस्तोनाबरुद करः दिया 
था, हम उन रोगों को दोषी मानने को बाध्य हँ कि जिन्होने फ़ासिज्म की जघन्य शक्तियो के 
ने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिन्होने उसके दवाव मे आकर घुटने टेके थे । युद्ध 
रवतन आता है वहं कोसेत्सकी के ल्य चाहे 
सन्दभं मे वह निर्चित रूप से निरथंक है। 


साम 
समाप्ति की घोषणा के साथ कोसेत्सकी मे जो पा 
जो भी अर्थं रखता हो, मानवता के बृहत्तर हितों केस 
दूजेयन्स्की, अनुवादक : रघुवीर सहाय / 
प्रकाशक : साहित्य अकादेमी, रवी भवन, क्रिरोजशाह सां, नई दिल्ली | 
पृ० : २४८ | मूल्य : अगारह्‌ रुपये । 


शराः / ६५ 








येजीं की विशेषता यह है कि उन्होने युद्ध के अन्तिम तीन-चार दिनों के घटनाक्रम 
को अपने उपन्यास की गठन का आधार वनाया है"“घटनाक्रम का टैम्पो गतिमान रहता है 
ओौर एक के बाद एक घटने वाटी घटनाये पाठकों की उत्सुकता बनाये रखती दै । फ़ासिस्टों 
के हाथों विके हुये सेलमित्स्की का चरित्र विशेष रूप से आकर्षित करता है। उपर से चाह 
वह॒ कितना ही कठोर वनने का यत्न क्यों न करे, भीतरी सतह पर वह मानवीय संवेदनाओं 
से जुड़ा हा है। त्रिस्टिना का प्रेम इन संवेदनाओं को जगाने का कारण वनता है। 
वेलमित्स्कीो अंततः इतका कौ हत्या करने के स्थान पर रिवाल्वर को फक कर मानो पुरी 
़ासिस्ट चेतना को फक देता है। लेकिन एेसा करने मात्र से उसकी मुवित नहीं हौ जाती । 
वहं बदल कर भी नहीं बदल पाता । धीरे-धीरे उसने जिस मानसिक आवरण कौ प्रयत्तपूवक 
धारण किया था उसकी कुष एक परते अभी भी विराजमान है ओर इन्दी के चलते वह्‌ 
मिलिशिया से अभी भीभयखाताहै। संनिकोंकासामनान केर पाने की मानसिकताकते 
कार जव वह भागने लगता हि तो पीेसे दागी गई एक संनिक की गोटी का शिकार हो जाता 
है। तलाशी के वाद जव संनिक को कुछ भौ आपत्तिजनक नहीं मिलता तो उसकी पीड़ा 
घनीभूत होकर उपन्यास को नये आयाम प्रदान करती है। इस प्रसंग में युद्ध पूवं भौर 
युद्धोत्तर मन:स्थिति का सच्चा चित्रण किया गया है । उपन्यास की अन्तिम पवित में सनिक 
के यह शब्द उपन्यास की संवेदना को गह्राने के साथ मिहाउके प्रति एक विरिष्टं दया का 
भाव भी जगते हैँ भाई | ` “^ तुम्हें भागने की क्षया पड़ी थी ।" 


समग्रतः “राख ओौर हीरे एक कालजयी कृति है, एक महाकान्यात्मक उपन्यास 
जिसमें येर्जी ने शाइवतः मूल्यों की स्थापना की है । श्चूुका, आंदूजे, पोदगस्की, द्रेवनोन्स्की 
तथा श्रीमती कोसेत्सकी जंसे पात्र अपना प्रभाव छोड़ने मे समर्थं रहे है । 


उपत्यसि का अनुवाद इस वात की गवाही देता है कि अनचुनादक ने मूर लेखक के 
साथ तादात्म्य स्थापित करने मे सफलता पाई है । किन्तु एेसी महतत्वपुणं कृति में परफठ-रीडिग 
की गलतियां भखरती है । कई स्थानों पर तो इससे कथ्य कै सम्प्रषण में पर्याप्त वाधा पडी 
है । उदाहरणाय निभ्नछिखित पंकितयां दष्टव्य है ‹ वहं क्िगर भेज के करीव थी 
(सिगार ; प° २३२) ; ^“ --भीमकाय शूका को ओर ताकता रहा मानो अपने (?) का अथं 
उसके चेहरे में पढना चाहता हो” (यहां (?) गता है कुछ चट गया है ; प° €) । देसी 
ही गलतियां प्रायः हर दरसरे पृष्ठ पर देखने को मिग । 


स्तक साज-सज्जा कौ इष्टि से प्रभावी है मौर यदि पूफ रीड़गि की गलतियों की 
भोर ध्यान न दिया जाये तो निदिचतरूप स हिन्दी अनुवाद साहित्य की एक अनुपम 
थाती भी । 


यीराज्ा / ६६ 





दो कविता संकलन 


एक ही जगह" मे संकक्ित कविताएं मध्यवर्गीय चेतना की अभिव्यवित ह भौर प्रायः 
कस्वों मौर शहरों की मानसिकता को कललकाती है । मध्यवर्गीय चेतना की एक खास पहचान 
यह्‌ भीहै कि वह्‌ प्रायः अनिर्णय ओर दन्द की स्थिति में जीती चीं जाती है । एक ओर वह 
स्वार्थं" जौर "चालाकी के मूल्यों को अपना सकती है तो दूसरी भर आदं" तथा 
'संतिकता' के वोज्ञ से भी दवी रहती दै । अनिणैयात्मक स्थिति का चित्रण करते हुए कवि ने 
ल्िखाहै- “किस किस कोले लू / किस किस कोनश्रोद्‌ ? । निर्णय नहीं हो पात” 
(पृ २९) 1 इस निणंय नले पाने को स्थिति का कारण मध्यवर्गीय भीरूता ही अधिक है । 
उत्ते किसी भी कीमत पर पेट भरना ही प्राथमिक ओौर जरूरी लगता है । इसीलिए “संघषं" 
करना तो दर, सोचना भौ उसके लिए कठिन होता है । चाटुकारिता ओौर चापलूसी ही उसके 
जीने के मूल्य बन जाते है “श्राप सब जानते है / श्रपने-श्रपने दप्तर की / दोहरी राजनीति 
से बचना भी चाहते ह / श्रौर रचना चाहते ह --एक स्वप्न संसार । लेकिन फिर । पेट की 
परम्परा सें / दांत श्रागे श्रा जाते है हंसने-हिचकने के लिए ।" संकलन मे दप्तरी माहौल 
को चित्रित करने वाली या उस प्रतीक बनाकर चलने वाली कविताएं मुञ्े विशेष अच्छो 
लगी है क्योकि वहां सतही चित्रण न होकर अनुभवात्मक चित्रण मिलता है । मानव मे एक 
अच्छी वात यह भीदहैकिवे आज की कविता के एक प्रमुख हथियार 'व्यंग्य' से काम लेना 
वखुवी जानते हैँ । जहां उन्होने किसी काठ्पनिक जोश या लालच की पूति के लिए कवि मिचों 
द्वारा चिवि गए *अभियान गीतों" पर व्यंग्य किया है वहीं हौचपौच (दृष्टिहीन) राजनीति पर 
भी व्यंग्य कियादहै। इसी दष्ट से मूके मानव की दो कविताएं उल्लेखनीय लगती हैँ । एक है 
"एक एन्सडं कविता' ओर दूसरी श्राखर षयो" । दोनों ही कविताएं अपने-अपने फलक पर्‌ 
आज की अमानवीयता को "व्यंग्य" से उकेरती हँ । 


इन कविताओं मे कहीं-कहीं थोड़ा-बहुत आक्रोश क्ञलका है लेकिन वह खीक्च के भआस- 
पासके स्तरका ही बना रहता है। इसी कारण कवि कौ ष्टि या तो एकग सी हो गई है 
या भ्रमथुक्त । तभी वह संघषं को भी अपने इस स्वर से फीका कर देता है- “हडताल के 
दिनों से | रंग-बिरगे / बिल्लों मे / मातम-मनातो / तुम कभी सार्थक लगती हो / कभी 
निर्थंक ।" इसीकिए जहां कहीं दसा स्वर आ गया हैः पल भरः रहता है / लेकिन । 
जीवन सदा बना रहता है” तो वह्‌ अच्छा लगता है। 


कु कविताएं, इस संकलन मं एेसी भी है जो संग्रह को पिषठड़ा हुआ बना देती है । 
` पिल विवा भी व कविताओं का अपनी तरह का महत्व होते हृए री वे आज की संवेदना का हिस्सा नहीं 


"एक ही जगह (कविता-संग्रह) / फूकचन्द मानव, / पराग प्रकाशनः विह्वास नगर, 


२. ४ 
दिल्ली, । ¶० ७२, | मू° १० खपए, / भ्र ° सं ० १६७७. 


शीराजा / ६७ 
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रगतीं । मेरा संकेत महापुरुषों आदि के विरूद गायन वाटी कविताओं कौ ओर दै) उनसे 
निर्चय ही वचा जाना चाहिए था। इसी प्रकार "जिन्दगी" ओर 'सौत' जैसी कविताएं भी 
संग्रह कौ कमजोर कविताएं हैँ जिनमें कवि प्रवचनी ही अधिक रुगता दै। संग्रह की अनेक 
कविताओं मे भाषागत वहुत-सी कमजोरियां हैँ जिनं मानव समय के साथ दुर्‌ करल्गे-एेसा 
मेरा विवास है । मानव को अनावश्यक (तुको" ओर “ल्य के प्रति दुराग्रह की सीमा तक 
ले जाने वाले आग्रह से भी वचना होगा। ओर इस सवसे ऊपर कवि को सीमित अनुभव- 
फलक से व्यापक परिवेश की ओर भी यात्रा करनी होगी तभी वह एक साथंक भरमिका निभा 
सकता है आर साथ ही अपनी कवितामें वह चीज (यानी संघषं, सही मूल्यो की पहचान 
आदि) उभार सकेगा । 


-दिविक रमेश 
@ 


गीत भी श्रगीत भीमे सरोज वर्मा की ६४ कविताएं संकलित है। यह कविताणं 
संगीत कला, नृत्य ओर व्यक्तिगत अनुभूतियों से परिपुणं हँ। इन कविताओोंमें नारी मनक 
अन्तर्दध को वड़ी सटीक अभिव्यक्ति प्राप्त हई दै । यहु कविताएं एक सार्थक कवि की 
सम्भावनाओं की ओर इशित करती है। कवयित्री की दष्ट आशावादी है। वह्‌ स्पष्ट 
घोषणा करती है--पांव निस्सदेह फंसे हों / दलदली से पंक में / मे खिलू गी फिर भी श्राली / 
रविकिरण के श्र॑क में / (अटूट सम्बन्ध) । 


सरोज वर्मा मेँ आधुनिकता की पहचान भी लक्षित होती है । वह॒ अमृतं प्रतीकों के 
माध्यम से सांक वात कहने का यत्न करती दै- वक्ष से एक चट्वान उभरी / बोक हट गया | 
मोरो कौ हवासे। खरवृूजे का बीन उड़ कर / गीली दीवार पर ठंग गया । 


(खामोशी ओौरः 
फासला) । 


वस्तुतः इस संकलन को आद्योपांत पढ़ने के बाद स्पष्ट लगने लगता है कि हिन्दी 
कविता के पृष्ठो पर एक मौर नारी हस्ताक्षर अपना स्थान वनाने के ल्थि संघर्षरत है ओर 
वह्‌ स्थान बना लेगा इसकी गवाही इस संकलन की कविताएं देती है । 


-श्र० शण 


एक फहानी संग्रह 


जस्मू-प्रदेश मे जिन कटहानीकारों ते हिन्दी 


न्दौ में छिखिने का प्रयासं किया है उनमें 
बलनील देवम्‌ का अपना ही स्थान है । उनके प्रथम 


कहानी स वम हनी ह्‌ 'वलपात' वत ठाना उल्कापात" मे दस कहानियां 
३ गीत भी अगीत भ (कविताएं) / सरोज वर्मा 


/ मुक्तमाछा प्रकाशन म क्टर 
१ १-बी० चण्डीगढ़ | प्र संस्करण ॥ १ ९७७ ॥ 1 ६९६, स 
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संकलित हँ । यह्‌ कहानियां सामाजिक जीवन की विसंगतियो, आर्धक विपन्नता तथा दाम्पत्य- 
जीवन को संक्रमित करने वाले तत्वों के समक्ष प्ररन-चिह्व रगाती है । । 


(उल्कापातः, "आकाश के टुकड़े, (कंसर' तथा प्रतिक्रिया कहानियां उस आर्थिक 
जजरता का साक्षात्कार करवाती दै जिसके कारण परिवार का पोषण करने वाखा मुख्य सदस्य 
ही नहीं लधुतम्‌ इकाई भी छटपटाने लगती है । “उल्कापात' मे मध्यवर्गीयि परिवार के मुख्य 
सदस्य लक्ष्मी प्रसाद को अग्रवाल विरादरी के लेन-देन ने इस कदर संत्रस्त कर दियाहै किवे 
पाच में सेएकभीवेटी की शादी नहीं कर पाते, तभी तो एक कु ठित होकर रह गयी है तो 
दूसरी पागल । लेकिन लक्ष्मी प्रसाद पर उल्कापात उस समय होता है जव उनकी छोटी बेटी 
चांद किसी मक्कार के चंगुल में फस जाती है। "माकाश के दुकड़' में देवम्‌ ने यह्‌ स्पष्ट 
करने की चेष्टा कीरटहैकिस्करूटर तथाकार चलाने वाला उच्च-वगं दोषी होकर भी प॑सेके 
माध्यम से पुक्सिके हाथोंसे निर्दोष बच निकरता है ओर मजदूरी करने वाले रिक्शा डाइवर्‌ 
निर्दोष होकर भी दोषी ठहराये जाते हं तथा पिटते हैँ। पैसे के अभाव मं इलाज करवा पाने 
की असमर्थता तथा मत्य का चित्रण हमा है (केसर तथा "प्रतिक्रिया" कहानियों में । 


सामाजिक विसंगतियों का चिघ्रांकन करने वाली कहानियां ह जिदा गोदत' ओर 
"तांडव चरृत्य' । "तांडव चरत्य' में गरीव जानकर गुडधी गांव के सरपंच के रुडके के हाथो लूट 
ली जाती है ओर “जदा गोश" मे वाप विवश होकर बेटी चंद्रिका से वेद्या का पेशा करवाता 
है। चंद्रिका की मानसिक उथल-पुथल को लेखक ने यू व्यक्त किया है--““गिदध ओर मुरदा 
गोत ! पुरुष ओर जिदा गोत ! दोनों खेर एकसेहीदै। फकं है तौ सिक्तं इतना ही 
कि गिद्ध मुर्ख गोरत को नोच-नौच कर उदर्‌ मे डालता है ओौर पुरुष जदा गोरत को नोचता- 
खरोचता है, चचोडता है ।' 


"जुडती हुई टूटन' मे पति कौ सांस्कारिकं परवशता को उजागर किया गया है । 
सन्तान के अभाव मँ पति पत्नी से निरन्तर खिन्न रहता है परन्तु यह जानकर कि वह्‌ मां 
वनने वाटी है चुरी से ्ूम उठता है । जिदगी' मे दुःख-सुख के अन्तर को दार्शनिक शब्दावली 
स अभिव्यक्त किया गया है- “सुख ओर दुःख नाम कौ कोई चीज ही नही, ओर इस दुनिया 
मे कोई किसी का नहीं, किसी का किसी के किए कोई अथं नहीं । हम सव बेश्रथं है पर अपने 
उपरम ही अर्थो की तहे चदाए वेठे है । । 


तरेम संबंधों की संजीदगी का वणन मरता है "भरारा रुष ' तथा (सिफं एक बार, 
कहानियों मे । भरा-पूरा पुरुष" में प्रमी-त्रेमिका सामाजिक अवरोधों की अवहेलना करके 
[1 दुनिया बसा लेते है । “सिफं एक बार प्रेमी-हदय की व्यथा प्रकट करती है । भ्रमी 








३. उत्कापात / लेखक-बलनील देवम्‌ । प्रकाशक-निस्तंद्र प्रकाशन जम्मू (तवी) / 
प्रथम संस्करण-१६७७ / मूल्य -दस रुपये । 
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एवं प्रेमिका भावावेश एवं भवोधता के कारण विड जाते हँ गौर प्रायदिचत करते हए एक- 
दूसरे की याद मेँ तिल-तिक कर मरते देँ । देवम्‌ ने यहां सुष्टि जैसी व्यक्तित्व सम्पन्न 
कार्यशीक नारी के चित्रण द्वारा स्पष्ट किया है कि एक युवती चाहे सामाजिक रूपसे 
प्रतिष्ठितं होकर धनधान्य से सम्पन्न हो जाये लेकिन शादी की चाह एवं दाम्पत्य-जीवन की 
सुखद परिकल्पना उसके एकान्त को दुरूह्‌ बना ही देती है । 

--भ्रनिल गोयल 


एक विशेषांक 


केलद्रीय समाज कल्याण बोडं की रजत जयंती के उपलक्ष्य में प्रकारित समाज कल्याण 
के विशेषांक मे सामाजिक गतिविधियों के सन्दभं मं रोचक एवं ज्ञानवद्धंक सामग्री संकलित है । 
यह अंक जहां एक ओर केन्द्रीय समाज कल्याण बोडं की गत पच्चीस वर्षो की गतिविधियों का 
लेखा-जोखा प्रस्तुत करता दै वहीं दूसरी ओर वोडं कौ संस्थापक अध्यक्षा डां० (श्रीमती) 
दुरगाबाई देशमुख के व्यवितत्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुये अपने ही ढंग से सम्मान भी 
व्यक्त करता है । 


डां शरणसिह ने समाज कल्याण मे सरकार कौ भूमिका की परख-पड़ताल की है । 
उनकी स्थापना दै कि साधनों के सीमित होने की वजह से योजनाओं के क्रियान्वयन में 
सरकार बहुत अधिक भाग नहीं ले सकती"-"सरकार केवल इस दिशा मे वढ़ावा दे सकती है । 
इस दिशा मे सर्वाधिक महत्वपुणं काम गैर.सरकारी (एेच्छिक) संस्थाय कर सकती हैँ। 


कुसुम वानखेड़ ने अपने अनुभव के आधार पर समाज कल्याण वोडं से प्राप्त कड़वे- 
मीठे अनुभवो को वड़ी रोचक शंली में अभिव्यक्ति दी है। 


लेखों को पढना साधारण पाठक के चयि सदव परिश्रम साध्य कार्यं रहा दै । 
सम्पादक ने अन्ततः रामदेव आचायं, म० क° महताव कौ कहानियां तथा सुल्तान अहमद 
भौर सत्यपाल चुघ की कविताएं प्रकाशित करते हुये पाठकों के मनोरंजन का विशेष ध्यान 
रखा रै । 


विशेषांक की सञ्जा विशेष-रूप से ध्यान आकपित करती है । इसमें संदेह नहीं कि 
आकषक छपाई, वद्या चित्र ओर संतुलित सामग्री के चयन के आधार पर सम्पादक इसे एक 
संग्रहणीय अंक बना सकने मे सफल रहे दै । 
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्रकादमी डायरी 


ग्रप्रेल १६७८ 
® वंसाखी के शुभ अवसर पर ज० क० राज्य के मुख्यमंत्री, एवं अकादमी कै अध्यक्ष, जनाव 


शेख मुहम्मद अब्दुल्ला ने अपने करकमलों द्वारा, जम्मू के सौदयं में अभूतपूवं वृद्धि करने 
वाले, मनोरंजन कोम्पलकस का उद्घाटन किया । इस अवसर प्रर अकादमी की भरसे 
एक रंगारंग कायंक्रम प्रस्तुत किया किया । काम्पलैक्स की मनोहारी छटा मेँ अकादमी के 
कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया चरत्य एवं संगीत का यह कार्यक्रम एक अनोखा दष्य 
प्रस्तुत कर रहा था जिसे देखकर समग्र उपस्थित समुदाय आनन्दविभोर हो उठा भौर उसने 
इस कायंक्रम की वड़ी प्रशंसा की । 

२८ अग्र १६७८ जम्म्‌ के सासछृतिक इतिहास मे एक स्वणिम दिन । अकादमी के 
अध्यक्ष माननीय शेख साहब ने ्रभिनवब यिषेटर' का उदघाटन किया । इस थियेटर के 
निर्माण मे लगभग = वषं लगे ओर इस पर कुर ४६.५० लाख रुपये खचं हुये । 


इस अवसर पर अकादमी की ओर से इसके सचिव, श्री मुहम्मद गूसुफ़ टेग, ने राज्य 
सरकार को, उसकी सहायता के ल्यि धन्यवाद देते हये कहा कि राज्य सरकार, 
विशेष रूप से शेख साहब, ने यदि इस थियेटर के निर्माण भे व्यवितिगत खचि न ली होती 
तो इस ख्वाव की तावीर मुमकिन न होती । 

अपने भाषण मेँ महामहिम रेख साहब ने फएरमाया कि अकादमी का यह सास्छृतिक 
कोम्पलेक्स॒एक पवित्र स्थान के समक्न है ओौर हमे चाहिये कि हम इसकी पवित्रता एवं 
महानता को अक्षुण्ण बनाये रखे । उन्होने आशा प्रकट की कि इस थियेटर के निर्माण से 
जम्मू के रोगों की जिस बड़ी पुरानी इच्छा की पुति हुई है, वे उसे ध्यान भें रखते हुये इस 


थियेटर का भरपुर इस्तेमाल करेगे भौर इस प्रकार जम्म्‌ में सांस्कृतिक समृद्धि के एक नये 


दौर को प्रभ्रय देगे। 
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मई १९७८ 
@ १ तथा मई को भारत स्थित अमरीकी दुतावास के सहयोग से निम्नांकित फिल्मों के 
प्रदशंन कौ व्यवस्था कौ गई :-- 
१. एले सेखत्िदूस इङ्िगिटन २. विजन बरु° एस° ए० ३. इक आफ मानटेरी । 
जून १९७८ 


@ २० जून १९७८ को रामनगर कस्वे मे एक देहाती मुज्ञायरे का आयोजन किया गया जिसमे 
जम्मू से आमंत्रित कवियों के साथ स्थानीय कवियों ने भीं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन 
किया। इस प्रकार अकादमी वारा ्रामीण अंचल में नई पीद़ी की तलाश का काम जारी 
हे। हमे प्रसन्नता है कि अकादमी के इन प्रयत्नो के फलस्वरूप अनेक नई प्रतिभाये 
सारित्याकाश पर उभरी हैं । 


णी णी म ~ 


त 

चीडों मे ठहरी बयार 

। लम्मू-क्श्मीर के अ्हिन्दी भाषी 
हिन्दी लेखको की सन्‌ १६६० से १६७६. तकः 
लिखी प्रतिनिधि रचनां का संकलन 
एक संग्रहणीय कृति 
सम्पादक : रग्रेडा मेहता 

सम्प 

पन्लिकेरन्स सेल्स पो, नहर मार्ग, म्बू 
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